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भिश्रो च्रौर जीने दो । 
> 
अर्हिसा परमोधर्मः यतो धर्मस्तक्षो जयः 


जि 
निवलों को मत प्रा्तदो । 
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° ० 


उअथापरद्लक ! 


जैन सरादित्यकारो ने भारतीय साहित्य के सभी भ्रगो-को ्रपनी 
मृतयमयी स्वाग्रो द्वारा गमलकृत किया है । तामिन, कन्नड, श्रपभ्रशष 
प्रादि नापाध्रो के प्रादि माहित्व निर्मानिा निस्सन्देह्‌ जेने सादित्यकार ष्टी 
ह । मन्त भापाम "चतुविद्यति संधान मदृश्च ग्रदुमत चमत्कारक रचनाश्रो 
योभीर्जेनोने रचादै ! हिन्दी नभ्पा सादित्य के आदिकाल्मेजनो नेदही 
ध्रपनी रचनश्रो से उसको मून्यमई वनाया ह । श्रव मी जेन समाज नै 
नाद्िस्व जगत को वैरिस्टर चभ्यतराय जी जन, श्री जैने जी प्रभृति 
उन्लेग्वनीय ल्व प्रतिष्ठिन साहित्यकार प्रदान किये , किन्तु इतना दते हुये 
भौ एक वात जो सदरक्ती है बह यह्‌ है कि जनो की पुरातन साह्य 
परम्परा का पठते जैसा समुज्यलश्रौर प्रमावक रूप श्रव देखने को नही 
मिलता जन कथात को लेकर प्रावुनिकं शली त्रे रचनाभ्रोक्ता प्रोय 
्रमावद्ी है! उमपर जन महषर के धादशं जीवन श्रौर चोधप्रद 
दिक्षाश्रो फी परिचायत्मक नर रचनायें तो भिलती ही नहीं । भ्राज दहन्दी 
भाया फो मारत-की राष्ट भाया होनेका गौरव प्रप्त है भीर उमे एकदो 
प्रजन साहित्यकारो ने जैनधममं के भ्रन्तिम घीथंद्धर"भ० महावीर के पवित्र 
जीषन को कान्य चद्ध करने का सदुप्रयास भी किया, परन्त्‌ ्जैन सिद्धान्त 
प्रौर जन मादित्य का सम्मीरभ्रौर गहन परिचयन होने के कारण उक्षका 
ठीक निर्वा वह्‌ न फर सके । इस परिस्थिति मेँ श्र° वि० जन "मिषनं ने 
शम प्रकारके सारित्य के सुजन की प्रावद्यकता का श्रनुमवरं करके हिन्दी 
भाषा में साधूनिक जैन काव्य ग्रन्थमाला नामक नई शली की पुस्तकमाल। 
का प्रारम्भ किया दह, जिसमें श्रमी तक दो रचनायें प्रकारितकीजा 
शचकी ह । प्रस्तुत रचना उसका तीसदापुप्प दहं) 


सीर्थंद्ुर भ० महावीर जन धमं के संस्थापक नहीं ह भ्रौर नहीं दही 
जैनध्ं हसक यज्ञ परम्पण के विरोध मे उद्भूत हृभा दै । यह दोनो ही 
मान्यतायें श्रान्त श्रौर निराघार द । इस कल्पकालर्मे जैनधमं की पुनस्थपिना 
भ्रथम तीर्थद्कुर ऋषभदेव ने उस प्राचीन युग मे की थी, जव भ्रन्तिमि भनु 
नाभिपाय इस ससार को सुशोभित कर रहै थे। उनके षश्वात्‌ कालन्तरं 
से २३ तीर्थ्र श्रौर हुए, जिनमे मवं भ्रन्तिमि सगवान महावीर ये । उन्होने 
भ्रपने समयं की भ्रावदयकतार््रो को लक्षय करके जैनधमं का पुनरोदार किया 
था ¦ उन्ही के प्रवचन श्रौर भ्रादद लोक कं लिए विशेष उपकारी है 1 यद्यपि 
उनके दो तीन जीवन चरित्र हिन्दी भय मेँ प्रकारितत हो चूक है, परन्तु 
हिन्दी पद मेँ एक प्रमाणिक कन्य का भ्रभाव खटकता था! चि० वीरेन्द 
प्रसाद जेन, वी° ए०, सा० र०, साहित्यालद्कार ने प्रस्तुत काव्य को रव 
कर उस भ्रमाव की पूतिका सराहनीय प्रयास कियाद । जिनेन्ध के गुण 
प्रयाह्‌ गम्मीर हैँ । उनका ठीक निर्बहु मानव बृद्धिसेपरे की वस्तु ह। 
फिर भी उसक्रे परिशीलनसे जो भावोमें नि्मलता श्राती ह उसके फलस्वरूप 
जो भी साहित्यप्रसून प्रस्फ्टित हौ वे सुन्दर भ्रौर सुखद ही होते है) श्रतः 
प्रस्तुत रचना स्वागताहं ह । सौभाग्यवक्ष इसका प्रकाशन भी दानवीर 
श्रीमान्‌ साह शान्तिप्रसद जी जन ङी उदारता से सुगम साव्य हो गयां 
ह । उनकी ममुदार चित्तवृत्ति मिशन के कार्यो के प्रत्ति श्राङ्ृष्ट हुई भौर 
उन्होने मिशन को एक हजार रुपया प्रदान किया । उय निधि का उपयोगं 
स प्रकाशन मे किया गया है, जिसके निरे मिशन उनकाश्राभारी ह। 
इस प्रकार प्रस्तत कान्य सभी मिन्नन सदस्यौ श्रौर विदानो को भेंटरूपमें 
प्राप्त हो र्हा ह । कठिनाई से सौन्दोमौ प्रतिय ही शेप वर्चगी जिनल्मो 
जनतापा सकेगी । 


मविष्य में मिशन श्रपनी सांहित्यनिर्माण योजना को श्रीमान्‌ श्रौर 
धीमान्‌ सहयोगियों की समुदार सहकारिता के वल पर ही सम्पन्न करने की 
भाषणा रखता हं । विवास द, मिशन की पूण सहयोग एप्त होगा । 
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श्रीमान्‌ साहू शन्ति प्रसाद जी जेन, वी० ए० 
कलक्ता 
(श्नापकते ही श्राधिकर सहयोग से प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित 
हयो रही हं । एतदर्थ धन्यवाद 1 ) 





स्नुत रचना महाकाथ्य ह॒॑श्रयचा खण्डकाव्य है याक्या ? -- दस 
प्रोर मेरा कतई ल्य नही है प्रौरन इससे मे कछ सरोकार ही है । यहं ` 
जोषुटमी है मेरे भाराघ्य के प्रति मेरा हादिक भक्तिभावेयुत श्रदवाध्वं है) 


तीथं द्ुर गुणानूवाद वडा ही चिशद्‌ है त्तथा वर्णनात्रीत होता है । कवि 
“एूवर+ वहेदे -- 


भजिन गुन कथन श्रगम विस्तार, दुधि बल कौन क्ले कवि पार 2" 


सी वात का प्रतिपादन कवि"मनरगलालजीके निम्न दोहै मेभमी 
देन्िए .- 


“इन्द्र शफे गरुधर शके, श्रर्‌ भुजगेश थकन्त 1 
जश वरनत जिनवर तनो, नर किम पार लहत १ 


मक्त हरजमराय का भी यही मतद - » 


श्री जिन जग में करो रसो दुधिवन्त जूः 
जो ठम शुर वंन कर पावे श्रन्त जू | ? 


जव जिन गुण-गान की वात यह तव सर्वग ती्ंद्धुर-जीवन को भरकट 
करना सम्मृव काँ ? साक्षात्‌ केवली भगवान उसको भनूमव में ले भरते 
है, परन्तु वे उसको मुख से वर्णेन करने में समं नही ोते । भ्रपने प्रति 
न्दी धर्मनेता म० बरद से प्रसित, इतिहास प्रसिद्ध राजा श्रेणिक विम्बसार 
द्वारा पूजित नर-भमर-वन्य तीर्थद्कर भगवान महावीरके विषयर्मेभमी 


७ ० भ्र 


लंनाचार्यं का मत यथपि श्रतिदायोवरित परलभार युक्तं तथापि उनके 
परवर्णनीय गुणो की पोर एगित करता दे - 


धतितगिरि धम स्पात्कज्जल सिन्धुवात्रे, 


स॒रतर्वर शाला सेलनो पत्रमूव । 
लिद्ति पदि गृहीत्वा, शारदा सर्वकाल, 


तदपि तव गुणानां बोरपारन याति 


देसी दशा मे मैने जो यह्‌ तीर्थद्ुर भग्महावौर का पावन जीवननचरित्‌ 
छल्दबद्ध करने का प्रतिसाहस क्रिया यह्‌ भी सूयं को दीपक दिनराने फे 
सदृश है । उसका पूणं होना तो भ्रमम्भव हं । यथायं बात यह्‌ हं कि मगृवान 
महावीर का समग्र जीवन ही वह्‌ दतपय्रीय भ्रादशं काव्य-कमत हं जिनकी 
सुरभि- प्रसाद से श्रनुप्रेरित हो हर कोर श्रषनी श्रदढाए़ति बुतुमाजनि श्रित 
कट सकता हे । में भी उस्र महामानवे के भ्रचाघारण व्यकितत्व ते प्राकपित 
हो, भक्िवह्ा कु रच सका तो इसमें भ्राद्चर्यं ही कया ? “मक्तामर स्तोत्र 
मे प्राचा मानतुद्ध ने कहा हं :- 


सोह तयापि तब भक्तिबशान्मुनीक्ष, 
कतुं स्तब विगतशवितरपि प्रवतत । >< 
८१९२९ ०८१८४ ०८१८९१८ 
प्रल्पभत सतवता एरिहस धाम, 
त्वशभदितरव पमरशरी कुरते बलान्‌मां । = 


जेब परमसुधी श्री मानतुङ्ध जैसे मस्कृतावायं पुङ्गव पने को शक्ति 
हीन, भत्पक्ञ, विद्रानो के उपहासयोग्य ताते हँ तव भला मुक जैसे हिन्दी 
साहित्य के बच्चं काठ्किनादहीक्या 


लेकिन वाम्तव रे यह भक्ति की शक्ति ही है जिसने मरू से भेरे 
भ्राराध्यके प्रति ११११ छद लिखना लिए । इन छदो को लिने में थेयपि 
तीन साल का भरन्तराल लगा पर यथायं मेँ देला जाय तो मैने प्रतिसाल के 
दिसम्बर, जनवरी श्रौर इनके भ्रास-पास के कुछ दिन-इसतरह लगमग ६ 
# भर्य -- समुद्र रूपी दावात मे मेर पवत जितनी रोशनाई डालकर सपार के सारे 


से थ्वी रूपी कागज पर रारदा के सदैव लिखते रमे पर भ 
भ< महावीर के सम्पृशं यणो का वर्णन नटी हो सकता । 


सोमे शप्ति्ीनभ्युति करू, सपिपिभाववरा कदु नदि इर । 
८ म शठे सुधी-्हसन को धाम, सुक तव भवति बलवि रम । 
भा 


मो एत रप्र भात ौर मरीर्मोमे स्तया पवतोकन { पपवादस्प 
पदक } तष्करी लो पात । मवे पपने लीव २५ ये यन्तम ष्ठे पूरा 
सष पौ नभः पीपर पारे सोरूरतनामे गत्य युगेँ परमापिक फाम 
अद (ना हो पते हैर प्त पनतं नी देरी एद । परकेत एक चास फीरी 
भ्व्दि पूप दादि रस्ठिष्दै ए एम स्फारे तिम्नेरेमिशदौीनेरा 
ग्वत धनभ्येपयेणमे पुतेापोगरमे का । पोर मै प्राधाकरता (रि जो 
पनुन्पर यका प्यदय शटा, उनके भमयश्न भी धुभोपपोग होगा, 
प्य युटष्न्येम नो परमो पपरर रर नरमा 


स्का ष्प्रग्या दोनी दात मुत कनिन्‌ । मवमे हर्टुलनय 
६२२९ प) (दयार्थं मा उतषमय रद सनता तुदमीदान अ 8 'रमचसि 
प्ट, रकि एरिर पत्मना पात व (रिप्रौष' जी का "परिप. 
वषपर दु-सल्यद्मयट्‌ मोन नयाति वमः प्रपान प्रमपनश्छतिके 
प साम पहापीरपर्‌ भी स्मि प्ेष्ठपूे गाय्यप्रनप का गृजन 
ना चा 1 ट्ठ पयर षटारौ प्रता भत पहावीर परर. 
स्वन धौ सकने ष्यारोजत प्रा पाजनो दर गुतामा 1 प्रोहाप्रो ने मत्र 
भम्र मृत पौर सरी व्यापा नीगी। द्नापो ठो मुभे प्रन्यानुष्पपमद 
त क्यर्‌ पर ररोकापे दा मेत्रमृग्य होत्र मुता जरर प्रन्दातगा। घाद 
कोर परितदिःर्न्यता ४० परोपदे गई । शीर णठ देः प्रच्वयनकेलिषए्‌ 
४ प्राये ऊत द्वात मर्द । पमीतरमय भारतीय जान पीर, फाश्षीसे 
स्मि पनृपर्मा को व्पधर्मानः महातायप्य फा विज्ञापन पढ़ा । तमी 
द्राश्रादात मे प्रम्लान मषूष्र पृम्तके नी मेगा जने यातीधी। भने 
यच वृन्त यानाम दिया 1 धुन्ठक प्रा पौर सवप्ने पहने मेरे हाय प्रा। 
ष्टे खला मे पटना शरू निया । पृते षठ उत्ता तिरेह होने लगा 
पौर खया -पात क्लोम नै मे्तिया। वात यहु ङि श्रटत तपस्वी तीरयेद्ुर 
म सायर ग मम्बगिपित्त भो फाग्य हो उसका प्रधान रस धणारटो यह्‌ 
ममी भी तपयत वही हौ सकता। पीती परग्परागत पापिप्रीय हो पर पिपयानु- 
र्पन्ोतो शह धरनुपयुमा ष्टी मानी जायमौ । दूसरे जनधर्म फे महान 
उध्रायदः पै ममरिविदे नै दी जंन मिढान्तो फे विपरीत विढान्तो जसे 
मृष्ट एतित्यवाद प्रादि का प्रतिपादन कराना भी ग्याय-संगत नही जान पड़ा । 
सामयिकः पत्र-पथिकामो पै प्रालोचना स्तम्भममें दम वातकी चर्वाएेभी 
हृष्टं | किरम (वभथमान' षदे दी परिश्रम से रची गरईसस्ठृत वर्णवृत्तोफी 
प्रच्छी र्चनीदै। त 


ययाथ चति यह्‌ कि भण मक्टवीर कफे जीवन कोदेखते हए तौ उनसे 
सम्बन्धित रचना के प्रट़तस्प मे पान्तरस, कण्णरस ष वीररस ( विशेषकर 


कः ` „न (1 


धर्मवीर रस ) का परिपाकरोनारीप्रेयपर ड  कहनानरेगा पि श्रय 
जव मै तरस्य होर ग्रपनी एम रचना कौ देणना ट तो प्रनीन दोना ररि मम 
प्रमगानृरप उपय त रसोका परिपाक स्वणत हो गयारै । 7ही-वरी 
सीमित श्रगारवभ्रन्यरसोषश्ीमी टपर । मनक्नितारैदी। 


यी° ए० परीका उत्तीणं करने के पदचान जय मे घरपर प्रावा, तव 
छात्रावास के कल~-मायी (९०० 2०0६} श्री मोनानाय गुन्नका गाद 
श्राया जिक्षके एक श्रणकां प्राश्य यहणा विश्राम भ° माठीरषः कत्य 
लिखना चाहते ये वह्‌ लिक णया या नही 7 --इमने मेरी -नुप्न भ्रमितापा 
फो जागत कर दिया श्रौर प्रस्तुत प्रन्थको रचना टोगरं निके निष्‌ 
गुप्त जी का प्राभारी हं । ् 


यद्यपि भने दिगम्बर व वेताम्बर दोनो श्राम्नायो की बीर-जौवन 
विषयकः धटनाश्रो का समन्वय करने की चेष्टा की तवापि "मेने भगवान 
को कूमारतीथेद्भुर या वाल ब्रह्चारीदही भाना है । इसे पीट मेरे ० 
पिताजौ (श्री कामता प्रसाद जी } दारा प्रणीत्त भगवान्‌ .पटावीर' धृन्तरय 
का शयुवोवस्यां ग्रौर गृहस्य जीवनः ब्रघ्यायकीदछापटै 1 मूके भर महावीर 
का यह वाल-ब्रह्मचारी स्वत्पही सदंवसे प्रिय व स्पृदणौय रह रै भदो- 
सक्ता ह किं वत्यकालग्रौर नपकालकीघटनाप्रोकेक्रप मे या मौर 
कही मेरे लिखने मे कू हेर-फेर हौ गया हो, लेकिन मैने प्राय सभी प्रमुख 
घटनाग्रो के समवि करने कौ चेष्टा कोटे 1 सम्भवदहै कोर प्रम्‌ वतिं 
रह भी गई हो जिनके प्रति मेरी दृष्टिहीन गई हो । बहत स्रावघानी वरनने 
पर यह भीहो सक्ता है कि प्रजान वश कोर वात श्रनुचित लि गई हौ । इनं 
सव घ्रुटियो के लिए मँ भ्रपने सहृदय पाठको से क्षमा चा्हगा तया उनके 
सूचित करने पर ब घ्रू.यियां श्रग्ते मन्करण में दुर कर्ने का प्रयत्न कङ्गा । 
भ्रव भ्रन्त मे मै ्रखिल विश्व जेन भिश्शन का भ्राभार मानता हं जि्तके दास 
प्रस्तुत रचना प्रकाश मेश्रारही है । मेरी प्रा श्रप्रजा श्रीमत्ती सरोजनीदेवी 
जेन ने मी इस पुस्तक की स्प-योजना मे सहयोग दिया ह उसके लिए मे 
उनको भुला नही सकता । शात या भ्ज्ञात रूप मे जिन महानुभावो या जिन 
स्रोतो से मु इस पुस्तक के निर्माग मे योग मिला उन सवका म श्राभार 
मानता हूं 1 


समस्त शुभ कामना) के साथ । ् 


वीर जयन्ती . विनीत्‌ - 
१६५६ रिद 


तीथज्नर भगवान्‌ महावीर 





वेद्धादर्‌ । 
कवि की काशी क अलष्कार, कवि ढै कवित्वे फे स्वभ शुधेट। 
कवि ॐ नातो के चिर गनै, फिर शी केरिया के कोहर ॥1 


मगल प्रभात की मांगलिक वेला । 
पल्लव ठल॒ से सुरभित मलयनित चेला \ 


दै प्राची मे त्रलसदि श्रुणद । 
हो शै निशा की न ते पूण विदद \ 
हर दिशा हो रही श्ररुरख्ित इसश्चणमे 1 
विखर रहा श्ररुणिम अवीर अम्बर मे \ 
ˆ ˆ किचि उषा की मृढुल से अब । 
रमणीय दृश्य निर 9९ नीरव \ 
वन श्ये गगन मे चस विधि चित्र सलीने। 
छै मूर्तिमान अयो नव यौवन के सपने 
ये मनमेोहनन्से विविध रूप रग लते 
क्रमक्रम से स्वरम हये समी है जति ॥ 
जलो नव ऋआशा्सा ,सुथै उदितं हौ आया ४ 
-पुञ्च-सा किस्णनिक्रर जो लाया \ 
हे गया विश्व मे स्वर्गिमाशु का प्रसरण । 
च्रणणु-अगणु ज्योतित सा हुत्राप्रकृति.ग्रमुदित-मन \ 
पा स्रं ज्यति, पञ्चव हीरे से लगते। 
पैः प्र सुन्दर सुमन, न्गे-ते जब्दे \\ 
- इष भांति रेभीलो, वुुमावललिं मुस्क 
- मृदु कललिकान्नो मे रहि नव वरुणादै ॥ 
$> ३ 


ट्मेत नटीव मः ऋ उम्ति जल म 
ऋग्ति गृद्खन न्न फ मद्रकः मन्त ॥ 
एवल 
ठडठा पगग सुर्गमठ न्मी टे क्त । 
जा न्वोमिन्स्वोम म नव-जोवनन सन्ता \ 
~ खगत पुठ्क्त त्रो च्छकंत उडत । 
नर्यं कद क्तात म जत्‌, न्वे ज्म्त\ 
है छख्ठ-ग्राम म चटा छवली दछड 1 
ग्जायान म स्प मुल्क \ 
चमन चत्र ग सुण्न व्ल म 1 


ल्ट न्ख्य का मी लहते सग ने \ 
दवी क कोमल तल पफ य दुन्टरभ्ि 1 
च्ल म्द णु शुतठल घा र्या त्रप्मन््ि \\ 


च्न्ठ च्रनि म द्यत्र दवि पाठी । 
मुल्टग्ता भै व्यौ चन्ये दे शुग्माती \\ 

उपवन न निज ऋणा क्ता दृर्युखिति । 
च्या हिला पा-ऋ छनक्ा त्या निमच्छरिति \ « 
छने स्वरत म क्या खग मैरे गति । 
च्या तुिन-लिन्टु-कण्‌ नक्ता ` स्तलक्र निस्ते \\ 


शीतल मलयज मी ‹च्त्या छना मन हग्न । 

नछत्तता र्वो सा धिकथिन्क सुख के \\ ° 
च चुम र्ट स्व ही दषितो मन मे। 
क्त नही हाय परन्हिस मृदिति जीवन मे \ 

त्रा गर्‌ च्सी चख श्री सिद्धे नरपत मी) 

दो गया मुदित-सा त्रौर. मोद तत्व दी \ 
उचत ललाट नुप क्रा प्रमाव त्रंखिं म 1 


भ्न्यद्ति शोभि , रजकी - क्रो मे \ 


॥ } [3 ष्ट 


१,। 
६ 


सम्राट सपिषिलित ह्ये मनेरञ्धनं मे, 
सखन॒ गया हाम-परिहास क्चन-अरमृत मे \ 
वेले नुप, ध्याहि ऋज ज्रनसी _ आमा | 
कदि विशेष क्याबातठ ठी श्रमिताा \ 
जी चाह र्हा रू, निस्लता यह चवि।\ , 
दरबास्समय हे रहा शरोर चता रवि 
स्री ने भ क्य श्रद्ति सुरतुरित सी\ 
मुक्लित सुन्दरता साथ लिए ' अष सी \ 
हे समा रहा ऋति हष हमरे सनस, 
लगता शुम दुं वात हु समदि मे\ 
कुं वते को है मृमः पसे कहन \ 
, रष्वा स्मय हो गयः, श्रापक्रो जाना 1 
मै श्रठ वताऊेगो द्वास्भबन मे 
श्य स्प्रने जो देखे सेने सजनी मे\ 
नया क्नाप जिनालय से आप्‌ दै हे कर 
्टे८ मे कराया जिनमन्व्रि से दन क्र 
है सपने देखे तुमने कौन चतन से। 
होती श्रभिलापा लान मँ जल्दी से\ 
› मुस्त यतलनि- की “उत्कण्ठ भी है । 
ˆ पर लिय समय द्र पहुचना भी ६५ 
श्रीमान्‌ च्ल द्ए्वार ' ओर शेव रत्व 
मनै भी श्राती स्खियो सग छिनदर्शैन कर\ 
` ‹ पर , १ कहने को कु, हि मोन नृप मनमे 1 
चल दिए खयम्‌ दरवार दिशाकेमगमे \ 
उत्कण्ठात्यी बद सम्राट-बदन पर 1 
शा रखा नियन्त्रण ने जिसको वन्दी कर \\ 
` सम्राट ममन के बाद स्वयम्‌ र्ती भी) 
चल दी निन-मन्दिरि साथ लिए सखिर्यो भी \ 


5, 


ह प्रकृति किन्तु ऋरवभी हसती सी ऋरवररत । 
चदु तराया दिनक चय्ख धूप दै प्रति \ 
भिलमभिल ॒भिलमितलं व तर-प्यई हाती 1 
वह॒ मरुत॒ सकारे पा कर दित्तती-दुलती \\ 
दै किन्तु शोर दवि यि गरु्भबन मे । 
नर॒ क्त सुन्टग्ता मुत्त हुदै हे लिखम \ 
वन्दनवर्गि च्चिर से हृत्रा अलक्त 1 
ताजी सुरभित पुष्यो से भी यह समलित \\ 
खच्छता स्वयम्‌ व्यो बास यहयो दहै कती । 
प्रति वम्तु नियत उपयुक्त स्थान पर गहत 1\ 
ङ्स राजभवन्‌ के व्हा प्रर प्रहरी 1 
है खंडे क्रि जिन पर छुद्र निष्टा गहै ॥ 
है सावधान कर्वन्य-कायै मे ये सत । 
क्या कर सक्ता को$ भी चनो विचलित \) ध 
लो, लगा रमी दरवार आर गणकं जन 1 
सुप्रतिष्ठित नागर. जो सचमुच ही सजन ॥ 
मन्त्री, सेनापति अन्य कर्मचारी गण । 
छरा रए सभी सम्राट सहित धीमज मन \ । 
जा पहुचे सव च्रपने ध सासन पर । 
निज ॒रतजटित सिंहासन प्र॒ भी नृपवर ॥ 
वन्दीजन गाने ^ लगे सुभग विरुद 1 
ञ्यः गुनन गुलन गुन गती हो अमरावति 1 
इनके गने के वीन्च वाद्य भी वजते 1 
वादित्रं के स्वर रस्य रीत लते \ 
इरी सरसं है परम मनोरम सुषम्‌ \ 
सजी स्वयम्‌ स्कार धिरकता कमक्रम ॥ 
इस गुण गरिमा गायन के मधुर क्रम मे 
त्रा ग्द स्वयम्‌ साग्राहठी राज-भबन मे ॥ 


~ € 


तोर भगवान्‌ महावोरस 
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तीर्धश्रुर मा व्रिप्षला देवी के सोलंहु स्वेन 


“देते मैने इच तपने सुख-निदरा मे ।" 
* --त्रिरला 





म्सियो भौ पन सथ सथ चे लै । 
मनौ न्स स्वयम्‌ शची सग अई 
धे अ या न्ना लण स्व धीक, 
ग्र खंडे हो गण मान दतु रानी के १ 
ग्ज ने भी क दिया त्ति च्रद्॑स्न । 
स्वव्डे ्व दो म्ह समा अति शोमन ) 


निदपन पर राजा. रनौ र्यो लगते) 
साक न्याय सुषमा हा क र्यो स॒जते \ 


चत शटा छन्तु लिस्दललि का छविएल क्रम । 
सुन दि समी ह मन्त्र मुग्ध ज्एिमि म्म ॥ 
प शन्ति हदे जव हत्रा अन्त गायन का । 
` चत दिया का्य~कम जो निश्चित प्रति दिन क्ता 


जत्र नियत कायं क्रम श्रन्त हृ्रा नृप चलि । 

सपरा से सत्मु तऋमूत म्म धे ॥ 

`“ “ ष्हेशुभे । स्व. व्खे क्या क्या है तुमने 
ध ञे हं मुने नदष स्वने ॥ 

सत्रात्र वेली पि प्रद रत्नि म\ 

देसे मनि सपने कु ख्ख निद्र मे \ 
षटन्ते आशय के ज्ञान देतु उत्सुक 
ज्र उत्का स्वप्न जान कौ सव 

मन्त्री वेत्ति श्रीमान्‌ हमं नृप 1 

तल्पगे स्वद्ना्थ कहे रत्नीवर्‌ ^ 
करासण शुभाग्य से नुप निमित्त जानी द 
र तोत्र दृद उनक्री. जे विन्नानी रहै \॥ 

सम्राट शरीर सम्रन्री दुं मूस्काए \ 

पि सम्रन्नी ने श्रपने स्वप्न सुना \ 

यैस “खा समै प्रथुम गज मेनि \ 

लमे स्च क्र उत्त को यो कहने} 

,। 


४, 


म । 
मे \ 


“दस्ता राशय तुम. भाग्यवान सुत की मो} 
ह्री जग मे कैत्ेमी ठव ग्मि 1 
सम्राजो त्रिशला ने व्रागे  वतेलाया \ 
"देखा वूष॒ जिसकी दष्ट पुष्ट॒सिठ कया \' 
"होरा तव सुत वह धमै सुस्थ का चालक }) 
यो सेच सस वोल्े वे जनतप्पालक ॥ 
रनी वेल, (किर ऋया स्वप हि का) 
« होगा त्नन्त वल पोरूष ठव उस सुह का ॥ 
"दखसे अगला है स्वप्न॒ सुमग लद्मी का 1 
“स्वामी होगा वह उुथिर मोच ल्मी का \" ~ 
यो जलय नृप ने रानी सतप्नोत्तर \ 
सव दिखते य मन सुदित हुए ठदनन्तर्‌ ॥ 
पमेने देखी सुरभित पूलो कौ मला 1 
च्छ भति कहा रनी ने सप्र निराला ॥ . 
नृप उत्तर मे ठेते उस सुक्ग पुत्रका, 
जग भे लेग अवलि सम्म यश का \" 
ष्टा है मेने पूर चन्द्र गक्ष मे \ 
वह तषट करेण मोह तिमर जीवन मे +» 
धरि इसके वाद सुहाया सपना गवि का! 
"वहं ज्ानालोक करेगा * आशय जिसक्रा } 
(तदनन्तर श्राया युगल मीन का सपना !' 
'लाएगा सुन्द्र सम्य माव्य चट च्रपना ॥ 
"फिर देखी लोदी भरे हृ कलशो की 
“चह ‹ प्यास तुग््ाएगा श्रशान्त तृषितो कौ 1! 
"पश्चात स्वप्र मै त्र्या स्वच्छं सरोवर 
पाएगा स से सहल ' लद््ण वर ॥ 


.स्र उक्ररिप्तठ से स्वप त्रै य सुनते, 
सम्राट स्वयम्‌ मन अमित मोद से मते} 
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पिरि स्ू्ल कथन भै हुदै त्रग्रखरंरनी। 
"देखा लहराता निमैल साग पानी \" 


उतर मे वेले नुप सङ्गन के धारक । 
‹ठतव सुत पयोघ-सा होगा शन्त विचासक 1" 
"फिर स्वप परल पर दिखा सुभग सहासन 1 
'वह तीन लोक ,का पाएगा - रञ्यासन ॥" 
पपिर देव यान स्च्छो मे मु दिखाया ! 
च्य स्वगौ लोकसे तव सु गमे मे त्राया 1) 
'तब दिखा नाग प्रासाद स्वप्मे क्रम से} 
“वह पुँ जरिक्ञानी , होगा जन्म समय से 1 
दए स्् श्रखल। भे सरल अवलेकरे 
“दलका आशय शु सुर हेगे उस सुत क । 
स्वो की चित्प पर्‌ अन्तिम सपना । 
मनि देखा,.था प्रचण्डक्षि का जलना \" 
`“ * इका मदलब नुप ने श्रण्िर वलया । 
प्वह पुत्र क्रेणा आ्रपनी प्रचल तपस्या \ 
कर्‌ देगा जिससे भस्म कमै का £्यन 
यौ प्राप्ठ करेगा केवल पद अद्यं धन ॥" 
सब चे श्रीमूख से धन्य धन्य ही निकला \ 
य्ह श्रन्य बात ह होगा पूत्र निरए्ला\॥ 
ये क्रम क्रम स्वौ का शय, सुन - मानो । 
साकार , हृष नाने लगा है जानें \“ 
खं सोच नृपति ने कहा पङ्ति उपवन भँ 1 
थी च्रमित मुदित क्या इए शुम वृत्त कथन मे \\ 
साम्र्वी त्रिशला ने भ बुं र्स्का कः ॥ 
ष्टु, ही जसे कह दिया मनसी रहं कर 1 
तदन्त कै दस्वरी चिति से \ 
दोला स्त्पीडित तआ्राज श्य दिख से \ 
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श्रीमन्‌ स्वगव्य की सीमा मे त्‌ा क्रच्चिठ \ 
बुं शन्ति घम मा दिख पडता ६ निश्रितं 


प लोक हा म्ह द्म मे ह ऋ । 
भतिक्ता-ट्शि म लाग जा म्ह सगे! 


पट ट्ल्तिठ शन्ति सख च प्यरे लखे ट \ 


पर कोन सुप्य प्यास टन मतेट 
यह धन्य भाग जा धर्ठौ पः श्म 1 
भवी कुमर निज जे दख दूर करेगे \ 


सा ही तो सप्रथ स भसा द ) 
यह दी तो श्रपनी च्वि स्न्धिति आश रे \ 


द्वार विराजत इरा किन्तु, 

ऋररस्म हुड नव अभिलाषा 1 
नुठन कुमार भुढदशैन की 

जगी स्व दही मे जिज्ञासा \ 





कुण्ड ग्राम का मगर सौस्य-सा, चहल-पहल से भग हुत्रा \ 
द्रु फगडोसे है यह, सुभग शन्ति मे सना हरा ॥ 
न्याय मारी म निरत नृपति मी, पियत अनीति न करते है । 
समता के सुन्दर प्राण म्‌, सवर स्वच्छन्द विचरते है ॥ 
नागर यृन्ठ प्राय सजन सव, जीन स्त वितति है । 
भष, म, समे भ कम रे दै ॥ 
तौर उथर भी रज भवन्‌ म, सृन्दर जीवन कौ लय है । 
सुलभ समी सामग्री जिसमे, स्वयम्‌ मोट का कलय है ॥ 
छन्त.पुर म त्रिला देवी, सुख जीवन्‌ यापन करतीं । 
उनकी पस्वियौ मे ठत्पर, दासी हद श्रनेक रहती ॥ 
धीरे-यीरे क्रम-करम केने, ममय्‌ सक्ता जाता -हे 1 
जा भी चण नाता दै लेकिन, सैख्य-सष्टि करं जाता है ॥ 
यो सग्रात्नी त्रिशला माता, क दिन्‌ सुख से, वीत रेे। 
प्रसव कराल राता जाता है, कन्दु न गोदे क्ट र्हे\ 
मरे लू -तो वठलति दै, वत्स, असाचारए॒कोरै । 
मे न्रिशला करे हने व्राल अयां इमे शङ्का केर ॥ 
न्रिशला मू कौ उहल वजाती, दै छ्य कुमे सव । 
भति सेति की च्चौ केके, वे प्रसन्न करी द सव ॥ 
इस ब्दो के मुन्दर क्रम भ, प्र सुद्धि" सम्र्ठी करी। 
दव्य भू्तक्ती ही रहती दै, यह विशेषता है उनकी ॥ 
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दन ची वातीत्रो मे भी, मर्दित वात न दै हेती, 
जनान धम के विष्यो पर ही, च्चौ पम सर्त होती ॥ 
दून वातौ्रो मे कुपारिये पदतले जिक्ञासा कर्प \ 
रानी बित्मुतन्च बुद्धि से, उनका समाधान करती \ 
कोद पञ्चा कछ प्वेलो, परारी क्यो नैतया होतः ‰” 
सरं से रनी कह देदी है, ' भं प्रतिना जो करता › ॥ 
कोद जटिल प्र करी है, (हे जग मे रेखा दिखता- 
कोर जन तो मुह रख क्र भी, बोल नही कि्चित सकता, ॥। 
द्षका कारण रन कही, प्प्वै जन्म मे जे कसति - 
परनिन्दा ऋपनी सुःप्रससा, वे प्राणी गे होते 1 
एक प्रक्ष के वाद शीघ्र ही, प्रक्ष दूसरा है होता। 
"बोलो जी किस पाप कमैसे, प्राणो रै वहरा होता 1" 
रनी त्वरिततर देती है, प्राणौ वे वहेरे हेते 
निने ऋश्यक्वा हवी, उनकी बत न जो सुनते ॥. . 
प्रक इन्धि हेते रते, जसे प्क्यो इडे होते ४ 
रानी कहती - "पूरैजन्म मे,. दान न जो किञ्चित देते ॥› 
दसी भोति ही न्न्य कुमारे, पठं वेष्वा दै पसे, 
"वेतो मे श्रौ कोन पापस, हेति बुखे जन॒ लेग्डसे ४ 
सम्राह्री कहती मृदुता से, !सृनो स्दधेली मम सुन्दर 
यह तो वात तौनक-सी ही हे, भाव नही के गुरुतर \\ 
जो पशु को तधि लादते, ओर कष्ट उनक्रो देते \ 
चरे दुर्जाव समय पा कर ही, रै लुते तडि होते 10" 
उत्त खुन-सुन सन कुमारियौ, है आ्चयै-चवित्‌ होती 1 
लेक्रिन मन की जिह्वासा को, पूण शन्त वे है कती ॥ 
` शनी उत्तर देती या ज्यो, स्वयम्‌ बुद्धि साकार हुदै । 
उत्तर दे जाती चुपके न्ते, क्या विचित्र यह बात हुदै! 
या मेधावी वत्स गमै मे, श्रत वुद्धि रति प्रर हुई । 
चदि कुदं भौ हो कारण, पर मे श्री कौ मि च्छ्य हुदै \ 
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एसे ज्यो-ज्यो दिवस वीते, सुल-आ्इलाद-रजदधि होती । 
जीलन कौ इस न्द्र गति भ, अति प्रसक्ता है हती ॥ 
वत्स-जन्म का ससय रा गया, पर क्छ का नाम न दै, 
, सब मे हष समाया जात, दुख-विषाद क कम न है ॥ 
केवल अति सुख  राज-भवन मे, हो -ष्ी ही बात नीं 1 
निखिल नगर श्पन्न हो रा, दिखता दै यह सक्ष कक्षं \ 
शुभ प्रमात मध्याह समय मे, एसा लगता दै जानो । 
रल-रषि वरसाया करता, है कुठेर दौ सच मरन \ 
प्रन पुर मे समृद्धि िर्कती, कै दीन न दिखता दै । 
स्व दही रहै सम्पन्न हुए व्यो, को दधित न मरता है ॥ 
ये समृद्धि-प्रखार सहित ही, समय मन्द-सा धिरक र्हा 1 
“चेत्र शुङ्क तेरसः के दिन का, शुभकर हो ऋ्रागमन सहा !\ 
विमल रुपहती चन्द्रकला भी, क्या हे कर शशि से कहती । 
“प्रियतम 1 तुमसे सुमग चन्द्र यह, पने वाली है धती ॥" 
प दहप्रिय ! कक -ठीर कहती तुम, यह अपना सुमाग्य होगा 1 
, वेला व्ह , * म.शंश दैन का, शुम सुयोग पलः हेग 
उथर नगर की निकस्वर्तिनी, प्रति सलोनी द हेरती । 
लगता कै बात निरली, हने को क्या यह कहती । 
धीरे-धीरे प्रप्ची-पट पर, शऋररुरिषिम उषा मुस्क 1 
` ऋनुपम्‌ च्ररुणोदय हो निकला, वरूण दिव्य अमा श्रै \ 
न्व ऋूलाद राज ऊणा मे, चरम-लिन्दु सु्दरता का \ 
लतो, क्या हो निकला मृदु कस्पन, उसके लाल कपोल का \\ 
उक अरुण अधर हिल निकले, बोल उठी वह कव्या मने । 
" मेरे दिनकर \ श्राज ठुष्हरे, समथ उदय होगा जानो \\ 
पृथ्वी प्‌ * जाज्वल्यमान रि › जानालो दिव्य जिसका 
ध्वस्त करेणा निखिल विश्च मे, धन प्रसारं मिथ्या-तम का \ 
ततो, दस शुभ दिन, शुभदेला मे, “तरशला-छतः कौ जन्सछ्त्रा ! 
दीन लोक मे म्ल चाया, पुणए्य-पूञ् वर्तत हुछ \ 
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बहते नर्वलोक भे भीतो, प्रगट हद चणम साता । 
भूतल कौ क्यः, देवलोक मे, जन्मोत्सव था होत \ 
उर बज उठी भुवन-वस्यि, पवो की सुन्दर भे! 
` व्यन्त दवेवमृदङ्गौ कौ भी, हुदै न वज्ने मे देरी \ 
चनन्‌ घनन घन्‌, घनन घनन घन, टनन टनन ठन, ठन सन ठ्न 1 
कल्यविये के घण्ट भ, बाज उछेथे यो चण-दर्‌ \\ 
छन छन छन छन, छनन छनन छन, न्च उरे कुं त्रप्सरिय 1 
उनकी सुन-सुन, नुपुर ध्वनि सुन, गान गा उर किक्रियो \\ 
सारा नम प्रतिध्वनित हो उल, *जय-जयं मङ्गल नादो से । 
मृदु सङ्गीत सुरीले स्वर भी, निकल रेहे सुर-वाी से \\ 
चनौर उघर सोधम इन्द्र का, हरा प्रकम्पते सिंहासन । 
लग सोचने ऋवधिन्नान्‌ से, क्परिपत्‌ होने क कारण \\ 
भासा सहा एसा उको, वसुधा क शुम वदत पर । 
न्रपने पप्योः को सञ्चित क, हुए अवतरित दीर्थैकर,॥ , 
सीमा ल्वा ऋ्रमित माड भी, हष॑तिरेकसा उसे हुत्रा \ 
दणभर की भी देर न कर के, चलने को तय्यार'हुच्रा ॥ 
त्रा पहु बह चुर्टग्राम कौ, सीमा मे ले निज परिकर । 
त्रिशलातसुत के जन्म-स्थान पर, श्यी साथ परहुवा सत्वर ॥ 
दा जब नबजातनपुत्र तो, तृत न इन्द्र हरा स््र्भिम्‌ 1 
शिशु कमनीय रूप लखने को, किए दख नेत्र छत्रिम ॥ 
तप्त न फिर भ निनि मेष बह, ष्टा निरस्ता निं ऋनुपम । 
शेष रही फिर भी नेत्रेच, शिशु-सजीवठा यह' अनुपम ॥ ` 
किन्तु अरन्त मे मायुमयनसी, न्द्र मे कर त्रिशलां को । 
कौ निगुक्त कुं सुल्वाल्ठ, मोश्री की परिचयो को 
पर निर्मित कर शिशु स्वरूप-सा, एक वत्सु व ॥ 
उञ लिया नव वत्स शची न्‌, लिटा दिया शिशु छत्रिम को ॥ 
वर्यो कि इन्द्र की न्देवनःदेत्‌ था, “शिशुः सुमेर ठक से जाना । 
` इस च्रन्तरसमे त्रत किकी को, पडं न सत-चियोग सदनी \\ 
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परागत मज प शिशु सें ल, सुभरी इन्र ने गमन्‌ किय. | 
गणित दवो" ने सी उसका, मोद सहितं श्रनुसस्ण शिया 
गाजे" बाजे ` -साथय्साथ , ही, नतय-गान ` हेति". जति । 
पष्पष्टि अम्बप्पय भे' भी, ‹ जय-जय › ` स्वर करते जते ॥ 
जव पहुचे सुमेर पा, सुत" के, स्पिकर शिता पर भिल्लाया \ 
चीर कचन-कलंशौ भे सूरनीर फिर गाया ॥ 
हणो ह हणो वरव ने, ज्ञ ला, कर ॒शअमभिणेक' कयः 1 
शिशु के सस्मित मुखमण्डल पर, दिव्य कान्ति ने जन्म लिया ॥ 
धन्य भाव्यं जे" तीथकर ' सुतः # दर्शेन कां योग मिला । 
संस्तूति-गरनिस्नान कएने का, दमौ को शुभ समयः मिला ॥ 
करौ धन्य' थ ननिशला-सुंत जे, ' इनकी सेवा 
। पुषै उपार्जितं स्द्‌्त्यौ के, फल पसे ही है भिलते ॥ 
यो त्रमिषक दि कर के सुर, दुरग्राम कौ रीर चले ,] 
वीरम शिशू लिर्ण वे, मोद मनति हुए चले ॥ 
त्य गानं वावत्रो कौ लय,“ कहर, सही ` जल-लहरे-ती ॥ 
उत्स का श्राहलाद स्माया, देवो की सृस्थिति एसी ॥ 
ले तराया सोधर्मै ईन्द्र पि, वत्सं निकट मे त्रिश॑ला' के । 
पर देवकृत जान न पाए 'माठपिता, कुछ जन चम के 1 
` मायार्वा पुतले को तुब फिर, इनद्रशुचो ने, नष्ट किया । 
उसकी अर्ह शतरि त्रिशला-सुत, लिट दिया \ 


सम्र्ञो मौ (शला क मवं, निद्रा का भो अन्तः हुता । 
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करीर दमी श कुर्व सु-ोग से, नृपवर का आगमन हुता ॥ 
रवो. ने तब - मात-पिता का, मद्खलमयः मश-गान , क्रिया । 
तीर्थकर सत के ने का, यो शुमकर सन्देश दिया \ 

दे करके फिर हषं क्र के शत वन्दन शिशुः के । 
श +) 
रौर इयर भी निखिल ` न्ग? म, ` जन्मोत्सव कौ धुम ~र 1 
कैवलं मरै -क्य, घर घर म दशसु 


ह 
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जन्म वघ गीत गा रहे, चचर महिलाए भ्रिलका 1 
टेलक वजती जाती होत, साथ मर्जागे के मृटू-स्व \\ 


रज-भवन म राज है कृ, छोर नही ई शु खतः । 
रजगीय वाजे यन्ते ह, मिम नूत्य गान होता \ 


केशरिथा ध्वज फट्-फटर कर, सहर रहे छत ऋ उफ \ 
तरण वन्दना वेय दे, गज-महल क दा६\ फ \ 


उधर नाय्य शलाच्रोः मे भी, न्क ह द्ले जति । 
चचा चेद्‌ उत्सव शोभा मे, सुभग लगाए ह जति \ 


जन्मेत्सब-समयोपलक म, सुती _दन कमै शालां ! 
निशि एवन दान जह च्टता डे, स्ति न लोट व्यत्ति जाए 1 


दश्‌ दिन त ये हु्रा महोत्सव, हप ज्येति र्रबिरत जागी । 
गया निराशा अन्धकार शी, निविड क्लेश-रजनी भागी १ 


रज-ज्येहिषी ने उयेतिप से, येग लगणः कर चलाया 1 
उत्तर फागु नचत्र मे, जन्म पुत्र ने हे पाया \\ 
इसके जन्म समय से हदे, सन चीजो की वद्ध हह । 
त्रत राज-सुत ° वद्ध॑मान › ह, हेणा च्सक्रा नाम सटी \ 


पुर का -चचो-विषय वन्‌ रहा, जन्स-वुतत त्रिशसाखुत का 1 
कोद कता ध्देवो ने भी, शुमभिषेक दिया इनका 1" 


कोद कहता, "जो सी हो पर शुभ लद्धण हे वालकं के । 
जन से जन्म हु्रा ठव से ही, बदृती है होती स्वके} 
काश \ इसी से ‹ वर्धमान › है, नाम रखा इनका सुन्दर । 
यथा नाम चरिताथै हो गयाः, यह शिशु की महिमा गुख्तर ॥ 
जवसे जन्मा शिशु ठवसे ही, कमै टृखट न वात है \ 
शुमकर शघ्रुन दिख प्ते, होती बाते नई नरे \ 
उर वनो मे प्रकृति स्जीली, देखो तो देखवी-खी हे 
क्या शिशु जन्म-प्रसव प्रबल से, उरी छवि वासन्ती 
पीत-हरित कुच विविच सट क, दै दुकूल उसने धरे ! 
पुष्य क मुख से सस्ती, हषै-प्रदशेन ठेग न्ये ॥ 
९८ श 


को के अवगुण्ठन से क्या, इछलाती-सी पे रही + 
जन्मोत्सव की शोभा को, स्पृहाभाव से देख री \ 
वह भी तो मधुकरगञ्चन मिस, जन्म॒ वधाए गाती है । 
देलित पात सरस्सर॒ निर, नद-स्वर तान सुनाती दे 
चर उघर अन राज-भवन मे, जहो कि मौ त्रिशला रहती । 
गणित सखियो परिवियौ मे, उनकी सदा लगी रहती ॥ 
मन्दर सुत को में ले पा, ठनिक स्विला पाऊं उसको \ 
सर प्रयबर सा क्ती हं, हर्षित करतीं मौ श्री को\ 


मो त्रिशला शी गोद लिए शिशु, ऋ्रमिठ मोद सन मे मरतीं । 
तन-मन भेले सस्मित शिशु पर, निशिदिन न्योावर करती \ 


वत्स की मौले रछ दहे 
मृदु वलये वस्बार \ 
-. ध्य उनका मातु-पद्‌ दै 

सैस्य-सा॒ शिशु होनहार ५ 


र ५ = | ५ ॥ 
' दतिया "रति "से अते, शिशु " बदन वदेते ई । 
“छवि किन्तु" कलं मे भी,'ऋपनी" ऋनन्त रखते है ॥ 
“वे ` अभी" किन्त ` नन्दते, मुन्ना भेतलि-से लगते । 
हं वोत नही।पते पर, ‹ त्रान ""क्राज््रा , छं कंते \ 
" "उने ‹ आरा › स्वर म भी, मधूरिमि सङ्गीत निखप्ता ॥ 
~. `पमनने के लिए सभी का चण मे जमघस््सा 'लग॑ता ॥ 
तरे वोच-नीच (स्कति जेते ' विपुलं भेद / पडे 1 
“रदहित वदन “परं उनके, ससित. खान लन हैते \\ 
-कोर्लरभयः मख्यौ ' चाल, लिये पालने रभे वे । 
। न्धीरेोरे से कन्या "कर" स्त ^ सो शिति | ॥ 
' जव सेते हु. तव नकी, मूर्खभुद्रा को सव" लसत \ 
उनके शङ्ग की उप॑मा , लिलितोपमान ? मे 1कते ॥ 
^. "कोद" वहती, ' देखो तो, 1 कतोदै 
"उं" ऊप ^भी तेर व भृकुः हास हसि रष" ह \ 
, .दुदरेडलं ते वल्ल हशि कौ समे .शखंता । 
शं 'वलकः श्याम देशंर्ती;सुखगन्ननद्रः वीच श्थमसंता ¶ 
‹ पर करुणं छंथर से मुखतो › मं बली एक^ संदेली \ 
^ जगतां है" वाल भ्त, ' तु सममन इसे पेली \ 
दै जिसकी धवल अति से, म कैश भागते "पी || 
पिर भला-नहीं रवि ठो क्या, "कह-कमसे वो पुष्ट + 
षे २६ 


धज नही, एक उपमा ठे, मन्‌ उमड रहौ मेरे दै । 
मुता शरीरस मे, मृट-मुख श्रगविन्द लिलता है 
रफुलित पं कमल-ठः, जे श्ररए सुरभिनमय जसे \ 
युग श्रवण पाठनसे हरते, ठम केश भृङ्ग-मालत्से \# 


इ प्र कोद सखि इला, इख्लाकर कद्ध यो वोलौः । 
° हे रयत कल से कोमल, ते दृन्के ऋ-पगतततहौ \\ 


रुख ले ऋरर्णादय लगता, कुद छटा श्रर्एसी स्ता 
निसा लख पने उर" मलिठ-इन्दवर विलत १ 


इतन म-वेर्त, मा र, दुं मन हो-मन्‌ -मु्कष्तां \ 
‹ जव है उण्मय, वयन, उपम त्रगखिित आं \ 
म ठा इनः कद सती, नन्हा-सा म॒न्तो अपना 1 
उपक पिस यो हम सवगो, साकार हरा सुख-सपना 


से सुखन्चचेन्करम म, न म्बयम्‌ ऋ -जति 1 
वे मि -शमिल हो प्रमूटित, ह स्वट अनीख-पाते \\.. 


सोते ही वद्धेमान्‌ श्वि, ह उनिक्र मुस्क `दते । 


च. 


ठे न्यङ्ग-एदित रन स, शुद्धं कहते नुप मूस्कत \\ 
-ष सहज विमाठ दखो, यह्‌ प्विलः ग्द, ठव सत- अरव । 
दुम्‌ स्हितत नह प्त हो, चतय पुत्र नर्दः ई यह ९व \, 


प्रथा स्स ह तुम, बह -सुदिठ खलता उस 1 
क्या बत हुई ह णस, जा नही. खर्संता दूमस 
ष्जेदे कि करण ऋरए- र चदे य जद्ध्ण होते 1 
सैन्या जने लिः कौस - ज्‌ श्रीमन्‌ ह्‌ क्रते 
--क्या आप -रमतु-पद मेर है- सहज- चते तेना 
पर व्य -ऋापका यह सन, भए मुत्ता- ह -ऋअषना \\ 


- कहं जब (जागतः ह ठन, खेत कतः हे मुस 
ठन स्वयम्‌ ्राप-रा जते, “त्र सुनने करो जैसे 


सनधिकर ` श्रापके रदा, व्यह्ु का मग पिटास्‌ } 
पट भूमे च गप सकद, बद्र स्वयम्‌ -पुै केचार \ 


[ 
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रानी उत्तरं युन नुप का, फिर भल प्रक्ष यह होता \ 
° ठव कौन व्यक्ति सेते मे" सुन्ने" को कहो 'हेसाता 
वर्यो छाप वन 'रेहे मेले, ज्ञनं होः करं 7 
सेते मे कमि विलाता," मूम्ने को रैसतेषदसते“" 
प्रतिफलित्‌ दो रदा शिश वे, सवित कर्मे का .लेखा' !* 
जो हमने सोम्य वदनं 'परः देखी" सुदासं की रेखा 1 “ 
सम्राट , स्वय सृस्काए, ' उत्तर सुन स्रा ' केः' \ 
स्वीकार कर लिया जैसे, "यह कथन नृपति ने उनका \ 1 
तने मे समेन्नेने श्ट, सेते भै क्छ्टं बदली 
मो बेली “जाग षदा शिशु खन कर के अपनी बेली "॥ ` 
उसकी निद्र मे वाया, पड र्हीं त्रत. मत करिए ` 
कोद भी वोतरणे ऋय, कुच शन्ते हएत रहर \ 
सव हुए मौन ही सहसा" रक गया' वात काः कहन । 
पर खला सभी को उस सश, मृद्राम्सर्मीप "चुप रहना ५ ' 
चण एक नः लेकरिन ' वीता, सन्ना ने खोली अख 
लग रही मनोहर कैसी, उनकी कु `श्यमत पिं '\\ 
रबर नयने ` शरेः चवि, भीनी ` जीवन्तु " सलर्वती 
जिसोलख्ने को निशर्दिन, ये श्चर्खि' सदां "तरस 1" ` 
द घन्यं भाग्य रानी नुप सिय भर््यो पुरजनं के । 
किरणं लिन ने ' हेग, दशन त्रिशला-नन्वन के ॥ 
जगने धर०सुत ` के सव जन, वते है .उनये कते" ¦ 
-वे बेल न द्यं सी पति.पर र्वत्-वीच मृुस्कते \ 
उने मुस्कान पर छ” सब उन "परं वति वलि जपति । 
करते प्रसर सवक ये ?शिगु धर्डसान ह : बदृते ^ ' 
जव रत प्डेन्पर शी हे, शिशुको न दकु त्राती 1 ; 
से जा मुन्नी" वु सो“ज मे ले सित सुनातीं 1 
लोधी को सुनते-एुनते, * चै सो जायां टे „ केरे 
तो मत॑पिता दु ववे," उम "परं ही कते. शेति ` ॥ 
ॐ गष, 
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रजनी , मे , सेति-तोते, जब वे ह जाग च्ठ्ते। 
ते धरै जगमग जगमग, हँ दीप जोहते रते 1 
शुभ ज॒ग-मगर दीपक- सेग५ उन यह्‌ क्रीडा -मनहर 
देखा करते द नृप ५, ऋपनी निद्र को खोकर \ 
उनका प्रसन्न त्वित रहता, रेते न क्रभी है दिखे 1 
क्या इसी लिए उन्‌ प हे, निशिदिन दुलार सतर कर्ते +. 
शुभ प्राठकराल नर-नारी, उना मुख लखने त्राते -। 
कहते वे इससे उनके सव्र कायै सिद्ध हो -जते ॥ 
मङ्कलमय मङ्खलच्ार, शिशु का मञ्जुल सधुरानन । 
यह स्वयम्‌ शुन ही जैसे, सज ससति-खुल-कानन -॥ 
धीरे धीरे वे वदते म्नौ ङु रसा लगता । 
जैसे लिहानयेला मे, कऋरम्रम प्रकाश हो वदृता ॥ 
दो-तीन, मा ही वीते, लेकिन वे धुर्न के भर । 
चलने कौ कोशिश कते, शिशु वय म अमित शक्तिर ॥ 
चे व कलबल कलबल- कर. वदे भो कर्ने लगते*\ “` 
च्रपने नन्दे हथो से, कुठ स्केर्तो को क्रते ॥ 
जब सुभग महल-करोगत्त मे, वे कुर कु-सर्का करते-\ , 
ठब मातु-पिता कुच गृह-जन, ठक इकः उना श्रम लखत -\। 
उनके सस्मित भुख-विधु के, भामण्डल प्र छवि बस्ती \ - 
निर्न्द-भाव मे _ केसी, सुन्दर ॒निरीहता हसती ॥ 
सब उतो गोदी लेते, परवेते भूमि त्रो ही. 
जाने की कोशिश $रते, दिखती, -उनकी यह सचि हीः 1 
पृथ्वी पर , लोट-जोट क़ धुन वे, चलने लगते \ , -< 
मजुल प्रसक -ऋरानन ्से,~ दो देत. हृदय-हर दिखते- ॥, - 
मान कि ्रघर शऋर्बुिरसे; युग-रद के रत -निकलते 17 
लख जिने परातःपिठ गृह-जन ह, पूले-न्ीं समते \\ ` 
बदृते शिशु. वधमान कुक अन स्वयम्‌ वेऽ- जतिः हे ,\ 
घुने बे) बलतो दे तअकृ अति चिप्र बाल चतह) ,- 
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मो न्निश उनफी गदि सो, -लख कर प्रसन्न हने को । 
फुं दूर्दूर जा का क- चे प्रायः दुता उनफते ॥. , 
"तान्प मोखे ' सुखं फते, म निकट शीघ्र वे. जति-!-. , 
स्ठने म वे“ जरठ ज्यो दी मो-निकट पचते \ 
चे शीघ्र व्हा से मुडक, म शरोर दौड र भरते । 
चट टौ योवे मेन्सेग, द खेल खेलते, रते ॥ 
जन्‌ चूत देर हो जाती, वे तनिक सीने लग्ते । 
लेकिन नने भी स्ते, मको ये दते प्ति.॥ 
मो ्रिशलः धका जन ऋ, दे उन्दे गोद मे लेती । 
चे ऋति दुलार से उनको, पुकार सहज दी लेर्द \॥ 
सए वैभव ही उनका, इख प्र॒ न्याव होता 1 
च्या दीन लोक का, फो, सुखे इते समत रखता ॥ , 
शिशु वरदमन छे द. पूरो ही अणी सखे 1 ; , 
पर ग्रपनी सीमामे दही, चे समी यत्र हे करते. ॥- 
उन मनये ज्व भी दै, ऊंची वड भा जती । 
ठव उसे पार कले की, उनकी कोशिश दै चेती ॥ , 
मे(त्रिशुलः नृपति न्य जन्‌, रा का सुत ९ 
देख्तेदेखते शिशु को, दूरी मर दै पते \ 
शिशु वद्धेमान जव इत विधि, निज कायै सिदध का लेते 1 . 
तालः निज लघु हार्थो से, तवर बजुप्वजा; कर. सते ^ 
दस पर्‌ सदसा हो कु जन, लोक्ति 3 ते .1, , 
हने वाले "ति -दै, 'चीगने पात, -दै दते 
-म्रात्री क~ मुख- पर, कु, स्वभिमान्‌ की - रेखा 1 
द पर दही ते, स्‌, जन कते. देखा 
त्रिशलपसुदःरमी शल्य म, देखा करिः कटर -हे..\ , › 
जैसे गमीर्‌ ` भराव , से, - करते. को चिन्न एह ॥ 
परिशु वय मे महां दानिक, -जैसे(येगी दीः स्पते. \ 
उक्त ललाट पर, उने, कुव रेषयन्ति , मलक \\, 
२७ 
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डम दिव्य माल्‌ प उने, हे लगा चियो चुपक भ \ 
मो श्री ने काजल तिष्य ग्‌ जाए "नज, न जिस ५ 
यह _ कल्ल विन्दु सेहत, "ऊने मुल पं हे एसे \ 
शुम उपिल जल मे रेत, मृदु नील कमल हे! जसे \\ 
> रेरे बट क, अव्‌ उठने स्वयम्‌ रे हं \ 
पः डगम्ग्-डगमग हिलते चे स्वयम्‌ खड हेति ह \\ 


विलस्िलः हास वे करक, सकर निहाल क्र देदे \ 


मो या नृपनहाथ पकड वे, हंषित स्व अजिर मे चरते । 
या कमी स्वेत भी चने, का साहस कलने लग्ते \\ 
ढेपग ज्यो दहीवे चलते, वैसे ही हे गिर पडते 1 
पः नही हार त्ते काच, कुं वेडेहीवे दहे\ 
चे पुन खे क है, चलने क यन सेजाते । 
क्रमम चलने मे योह, वे पारंगत ह हेते \\ 
यो लख कर शिदु रौ इडता, ऋष्यै चतरित सन होते 
सब के भीः ष्चक्रिठ वदन लख, शिर व देमान मुरकाते \\ 
उनके ही सुसकते सब खिलख्डिला हास हे ऊम्ते । 
जसे दिनकर को लख कर, अनगिन सरिज हो छित्तते 1 
साट्‌ चत्सं को प्राय ई राजभवनं मे. सतते 1 
दवी शिरु-दशेन करः चिर श्रा सफल ठनाते \\ 
शिशु बरंमान ` चः है, पर : शित्च उन्हे ` है । 
मे ल्िर्ला व्क शिता से, अमिगदनःज्ञान उन्हे ६ ५ 
स्वकर ऋिवेहदन करत त कों जवे ्नुप' यते हँ \ 
तो सन ही मन" वे सचमुच, ऋति तोष-हषे कंते हे \) 
शिशु ५ व इकः ति वस्तु देखते । 
उनमे जिल ८ एं स्वं अनुम्ब करते भ 
ह उने कमो .केद हे जतत ` स्मे से 1- 
ठे, उनन्त' मन्‌ मेदक संख, -सेन खंखते उक्षा से \\ `` 
न्व 


क 


महिले क्षौघ्र मोखे, चज द्रे प श्राव । 
लख सस्मित शिशु को चे स्त, निज जीबन सफन्त यनात, 1 


यो रज कुमार्‌ स्वयम्‌ भी, घूमते है हे फते । 
नगर हाट उयारने, फो देख मोद मन भते ॥ 
परज्वतक मे व्रिणलासे, वै बिलग दा ५५1 
तय दरु ्रहलता मे चण्‌, ₹ उन्दे वित परते ॥ 
थ वट जद र्दी, न्यत्र न मन मता दै । 
म छ कितनी कोमलतप्‌, देप्तो भिन्त ममत ₹ \ 
चेर्यो पकाङीपन म, सुतस्मृतियो सुमग सजाता । 
लिनम निग्रहो क्र ३, अपना ह गमय विदत, \ 
दासी के कमी चूला कः, उससे द वति करदा । 
टन वर्ते म भी.तेचवे, रुत च्ची षह स्वन 1 
च्म दए प ऋहर, सन दास त्रत भजने । 
शिशु राया हु न पा का, कुछ खोमखीम्त ये कहती 1 
जनि क्त्र तकं आपणा, प्यारन्ा सन्ना श्रपना 1 
म कटी न क्रति देगो, उसो निश्चय -प्यह , पना ॥ 


ते जाय कटी यदि क्रुं भी, ऋरपने-मुन्ने को वल्लो | 
म क्या फिर सम रहमी, मम ददयनदशा त चला ॥ 


दामी कदी पि राप हे, यद-व्यप्र सेत्च्नी ,सव ,कुय 
सक्र का भाग्य वढ्ा-हे, उसम्ता होगा न ठुनिर कु ॥ 
पिर श्राहट पा क-म, दर "स्वयम्‌ -दः. सक-जार्ीं \ 
~ श्रपनामनलियह सी, पशि न लौट व श्रूती ^ 


पित स्वयम्‌ उदे पनि, को, चलने को, उत दत \ 
चने म, मुज्ता ऋत -वे त्रमित मोद मन कर \ 


जव म्र ्रा जादा दे, ते मनो मो त्रिशला ऊ । 


क्षि 


जन कमी कभी मै त्रिश, देपैरएं ले चोटी कर्व 1 
तो वे ऋ्रपने सुत को ठव, कुं उलं्ां उसमे चादीं ॥ 
वे निन प्रतिविस्ब देख क्र, मन भ ऋति प्रमुदित होते 
उसन्ते छूने वो सहसा, है 'वे निज हाथ वदति \ 
दस पर मो श्रौर उपस्थित, जन श्द्रहाससा करते 1 
शिशु भी अपनी मस्ती भे, खिलखिला खूव है हसेत ॥ 
बचपन की कसी मस्ती, केह चल-छन्द नही हे । 
जीवन का परम सरलतम, संत्विक ऋनन्दं यही है ॥ 
चरि्थीरे यो कले, है दिवस वीते जति \ 
तये-त्यो त्रिशला-नन्दन भी, क्रम-्रम हैँ वदेते जति ॥ - 
रव वात न्चीत-भौ प्राय, ये करने" खुर लगे है \ 
उनकी वत के रस मे, सव जेन भीः खव पगे है 1 
त्रे ज्रन्य मनस्क कमी जव, हेते, कोक चषके से! 
ले उनके शिरछ्ण को, ट्वकाण्देता न्रे! -से ॥~ 
वे ी्र सम जते सव, कहते "मम शिलं क्यो ४ 
है उख स्तिया जो तुमने, कु समं ने पया मै व्ये ¢ 
वह भयत कि जिसन उनका. था शिरख्राणं दुवेकाया । 
बोला“ कये लेता उसको, होगा करवा ' ले" धाया 1 
इस पर शिशु वद्धंमान कु, उठकर निज शिरख्रारण ले 1 
“पिर कहते है वे उसे, + क्थो व्ययै-मूरु.थे वेते ४ 
उनकी यह सजगसुचे्ट, लख नुवर कु रयो कते । 
“निज वत्स कुशततम शाशक, होगा ये ल्व दिखते ॥? 
शिशु वर्मन! के कारण, हर्षतिरेक-सा रहता 
त्रिशला-गृह के त्रोगन मे, ज्यो चद खलता पिता ॥ 
उनकी दुल वाल सुलभ-सो, चेष्टाः मन हर लेती । 
जिनमे कुशाग्र मति उनकी, हे नया रद्ध मर' देती \ 
यो कजररे सावन' के, अति सघन“-मेघ-परसेर्ण" म 
चति चमकू-दमक कर जसे, भर देती" आमा उमे 1! 
इ 


कथरः पावरः न्मया ५ पु स्यः यादप प 
ग्द २ शृन्प्र^ू४ क एनत "१ रुन्दव्त्‌ 1 
द शद्रः २ {3 [त च्म [स सते } 
प भ्ठ उनः नव्यम्‌ ६५ लिम्ह क सेस स्यते 1} 
ज्म प्ट मन म द्यप, ऋ्पिदया वनप्या पते । 
{= उनः पुक्फिम पटम्‌, ह मन मुल्ला मति ॥ 
सि्‌ कम दु प्रे पा भर ह एषु मनति । 
च~ पद्‌ सु उन मुहरस्ते हा यनति \+ 
द व्यय ऋः ५ = त ठन शुभ दस्ता} 
(लिन 4 गसि ञ्य, श्रनुपम्‌ सैन्यै म्म \ 
गन्ना यह लन न्व द पू नही समति \ 
लिन सवय शल्कः पव, निन भ्य सरा करते \ 


य हिरु > सुगुण जनि, की आपु सेजादे रहते 1 
छर्म अपना च जायन, शुम सत्य सलतम कते ॥ 


जये गत एए रुत्‌ मेत्म्न, लेटा कते रया पः \ 
तमो जो उन सुनन५ कुं लपु कडनियो शुन्द्र ५ 
ज्वरय स्ट ्वा ग्ला धी रनौ एक नण मे} 

तो ऊट कुषः सद दते, चुं सुरनि साथ उत्तमे \ 


म सुमनः नह, चष्दद्‌५ रजा-रनः ॐ गथा 1 
दन सुनन म ठ रै कु व्यथे पचना माधा \ - 


मुफक। ठ भरल ल्मी णी, उत दिन ओ समा-कदानी । 
“ जिससे ¢ पाश्स्वामी कह, जीवन की मोक्ी जानी \\ 
श्रव टमी भति को केष मे कह ठ सृत्य कारन । 
मठ कमी सुनाना मुम, रजा थाया थी रनौ पौ 


रानी किः वेरखा-ष्वय\ जे दुमन्त अच्छी लगता । 
वमी दो सोद गाथा, म दुमको ऋभो सुनती \ 


श्री ऋषमेदेव-जीत्रन कै). सस्मृते रेखापे "जो थ \ 
मव उनम्ते निज शुन्या म, क रदी सुग च्चन्रित थै \ 
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लिनमि आक्थित हो कर, शिश मख हए-ग सुनते 1 
यह देख कहानी क्रम भी, नुप शामिल हो रस लेते # 


लिज शिश की कुं सी ही, गाथान्रो म स लखकः । 
सम्राट सेत्ते हणा, यह ऋपम-पाशटे-सा नच 1 
यो सुत-चिन्तन भ॒ नुव, सो जति शान्त भत्र से । 
मेत्पत्र मदमे भी न्रा, सजति हे धीरे से ॥ 
शुभः प्रमात वेला मे, पो फ्ट्तेहीजर्हे खग 1 
माद्लिक प्रमाती गते, त्रिशला कहती" मुन्ता जग' ॥ 
मेका मृक्ा जव जगतो, तो लित्य नियमवत्‌ कग्ता । 
परेष्टि सिद्धि छो वन्दन, यो विनय यबे दशोता \} 
छन्त ऋआरशषीषपिता मो चरति शरीक कः देते 1 
शिशु वमान मूख पर भी, आनन्ट-चिह है दिख ॥ 
हेस/ठेसते जीवन्‌ क्रम, सानन्द ॒वीतता सिमित 1 
प्रति खेल बातमे भी तो, पड र्हीं ्राढतं सस्छरृत ६ 
शिशु वद्धैमान शेशव चे, कृत्यो से प्रति मन-रद्चन । 
हं सदा क्रिया करते वे बर्साते मोट भरा घन \ 


कराए दिन वे 'तो केष, त्रभिनव-सा दृश्य दिखते 1 
वे बना भूपतररोस्‌, ऋरोगन मे वाग लगते 


क्रथधा्ले कर वे लकडी, है धोडा उसे बनाते । 
पिर' ष्व शोर ' िप्रतम, रैं ` दौड दौड दोडते \ 


वद्धेमान कौ बाल सुलम ये; 

.शुभ चेष्टाए हदय, मेहवीं ,\॥ 
उनकी च्छ क्रिया्मरो मे भी, 

मलिक बात, ्रमित सोती 


^ 
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यच्च देली म॑ दथउधा, ६धूम्‌ र कुं मर्ह एए । 
जैने श्रस्बर मे बादल-दल, , गेडराते ईह खच्न्द ट९ \॥ 
ये चालकचृन्द मुदित मन मप्र, दनम विपाद्‌ का नहीं लेश । 
ये जक पटुंचते वदी करियपकम्ते लिरमित सुदख्रद प्रदेश \ 
माने! उ्ञाठाम-जगती, इने हौ साथ चला करतौ । 
यया फ सलता-पु्मह-दास-उद्वाएमणि इनमे वसती ॥ 
ये" ठे निनद लिचयते ई, दन पर विन्ता का भार नहीं । 
ये मन्‌ चसो कष्ठे ई, घूमे फते सषी क्दी॥ 
न व यलो ॐ दै, अधिनाय़ बालरू बद्धैमान 1 
उन सर्वारि दुहि" शक्ति, शती उनको त्रा्ता प्रमाण \ 
यह चालक येल खेल जद प्रव कण्ठी - व~ युणल यतित्रर \ 
ऋनि जिन नाम विजय, मञ्च जे -चास्णकद्धि-निकर \\ 
इन श्च यद थो ~ जाता है जीव मर्ण के वाद कहौ 
ष खरी नै भी यारि नरह, या चेल मेचर लोक यो \\ 
` य श्ण हदय मेँ शर, उदि करिए युग मून करो । 
जेते करि फास साला.कतो, जिसे दुम जाती उष जन क्तो \\ 
पर वद्धैमान वालक-नायक कर सुख-मर्डल -प्रमाचशाली \ 
लख दुर हो गै खयम्‌ आप, शङ तस्थि करने बाली \\ 
? युग मुनित्र, ने-दनफनो पाया; सु-तिचद्धण्‌. वल्क मेचा्ीः 
ग्य सोप्या" सन्मतिः नाम सुभग मति भेद.सकरी गति मायोवी ॥ 
- २५. 


हन दिन्ेषौ सु-साघु जन को, शरौ वद्धेमान ने `दा जब \ 
वेले तर स्यी सिरो चे, चल क्र सादु-खरठ हम सद ॥ 


वालक धिर त्रा सुनि-तमौप्‌, निज सायकं के क्रथनातुसार 1 
युग यति ऋा च्रमिनन्दन कलने, थे खंडे हुए सव विनय चर ॥ 


सुनि य ने सो वालक गख्‌ करो, अीलौठ हो सृदिद दिया \ 
फिर वदधैसान न्ता नाम सुभग, (न्मि) क को वठा दिया ॥ 
ठदनन्तः सुर मूनिर रत्र, ये लिन्‌ हुए त्रपते पथं एर । 
प्र चन्ति वालक ने “सन्पि, उग्वुक्त चाम पाया सुन्दर 


प्रति नात देल ने अव कहते, उनये ‹ उन्पति ' चालक-गण इव । 
पर समरस "सन्मति ऋ करिश्चित, धा रतै न पा यह गुर नौख ॥ 
जब ले चर कतो चद्धैमान, मो-पितः, समी नते व्च ने, 
=तलायः "सन्मति ° नाय रः जव छ देर वग मुनि ने } 


सुन य घटना सव सुदित हृ, मै त्रि्ला करा सृ मुखे दमन्ता \ 
ठु स्वेमिमान की रेखा से, था नृप-मुख-मरुडल भौ चमकत 


ज्व वद्धेमान केः शित्दक ने, चस शुम घटना को था आना {` 
हेषोतिरेक स्वामाविक्रि ही, मन-मोद रन्ते था साना ॥ 


वेले महसा-'छस बालक क, मे नाम यही ते सेच षहा । 
जो त्रमिनव मेने बतलाय वह ₹न्दं उदा दी ज्ञात दा ॥ 


जव कमी कही मु इनको सख शीघ्र याद प्राया । 
च्नकौ सुन मृद्रा देसी, मेनि मी यह तुमन पाया ॥ 


य्ह स्वयम्‌ प्रज-ते लगते है, न्तो कै क्या शि्छा दे ४ 
स््वमूच मुस्त एसा सगत इनसे शिष्धक यी शि से ॥" 
वर ्रव्ययन करे रौर ख, नित नूतन खेत सचते है । 
निज जीवन को चमु सस्य, चे इस विधि सत्स बनाते है ॥ 
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हस जीवन कौ वे नव वय मे, है सत्य वचन्‌ वोलते सदा । 
त्रस्तेय प्लत पूर्ण॑ठया, क्ते खा किञ्चिद न कदा ॥ 
हे ब्रहच्यते म्हतेर्ह विष्ये मे जतो नहं द्शटे। 
फमाण फग्रह म उनके, सलोवन को आदश सृष्टि ॥ 


शस रुदात्चस्ण परिणम्‌ रूप, उनेमे अनन्त द्द सु-यैयै । 
वदु रडानिरन्तर दिन प्रति दिन, उनम सहस वल शमित शै \ 
उनके साधारण इयौ ये, दै वीप्वृतति दिखती सदैव । 
पुरुषाथे हेत्‌ उयमी सदा, उनका श्रादश न र्हा देव \ 

इसलिए" वीर छव नाम पड विकसित सन्मति का वल चिक्रम 

साहसिक काये प्रायः कते, दुगैम भो उनके हाय सुगम्‌ \ 

मानें प्रि वीयै-साहस अनुपम, त्फ उनम दी चरम हा \ 

थवा पि सफलता से उनका, के अमित सम्बन्ध, हुक ॥ 
यह्‌ नाल वीए-यल-यशु-चची, अव चरो ओर लिर्कीस हुदै \ 
उस स्मै लोक मे मी तेो दौ, सन्पि-साहस प वात हुदै \ 
बोला-' त्रिलोके ' को सुर "सदस निसो शा सन्पति-सम !' 
शस पर लेकिन विश्वास मरही, करं पाया क्त सुरसङ्गम \\ 

अ परीता सन्भ्ति की, करने की. उसने मन॒ ऊनी \ 

ज्य्लि परीच्छ किसी, वह सोच एटा था विज्ञानी \\ 

खेलते बाग म वट-तरत, जव सन्ति निज साथियो सद ! 

ठव स्वम सुर टं वन आया, श्रति भयकार कालां भूजद् \ 
वह वृद्ध-ठने प लिपट गमा, बढ भाग रहा उसका मू प्र ! 
विष की विषप्त-ती पुफक्रारं, ऋवे मार रहा थः वह्‌ विषधर \\ 
ज्रेद्यी क्वो ने देखा, े नैदो-व्यारह शीघ्र हप । 
सुह उत ख्सी दिशि म मे, वे महा मीत निवरीक हुए 1 

पर वद्धेमान्‌ वे याल वीर, प्रिश्चित न डरे उससे द्टुतर । 

पहुचे त्क्ल फणीश निकट, जा खंडे हुए उः फए पर्‌ 

उस्ते फणं पर खेलते रहे, थे बहुत देर वे ति निभैय \ 

था स्च, क्रीडा रहा वदो, फणधर भी स हुः शऋ्रिश्य \ 
च्धौ ते रज-भवन मै जा, त्रिषधर वृतान्त सवे यतलायः \ 
उद्धि्न हृए ऋति नूप-त्रिशल जव साथ न सन्मति क्तो पाया ॥ 
मे{त्रिशलः बेरली नृपवर से, “क्या वाठ.नरह सन्मति अया । 
वह्‌ जल कद किस दर्ह है \ "जी त्रिशुला च कहि मर राया ॥ 

( 


नुप वेले “तुम तचन्ता न क्रे, मे त्रभी ज्राठ सव करता ईं । 
ओ भृत्य भजता तरर स्वयम्‌, उख वाग ग्रोर दौ जाता हू ॥' 
तरिशला वो - “शीघ्रता करे, कोद न घटित दुचैटना हो 
यदि राजःवैय भी साय लिप, जाव ते तरति दी त्रच्छा षे ॥ 
जी चाह रहा मेण भी, में भी श्रीमन्‌ के साथ चले 
निज वद्धेमान को दख सरक, कैसे मन मारे यो द्र ५ 
नृप वेल्े-"तुमक्तो साथ त्लिए, चलनेमे ठनि देर हेण \ 
कारण स्थ की दैय्यारी सब, तव गमनेतु कनो होगी ॥ 
म जाता, न्ष व्रिलस्न कर, कह नृपति गए फट हौ वाहर्‌ । 
वे चते वैच कुं जन जे कर, वन को, चर भेजे इधर उघर्‌ \\ 
लेकिन अन्त पुर म॑ त्रिशला, माता को धैय न क्रियत हुत्रा । 
वे चख-दण पर है सोच रः जनि क्या होगा वहो हृ्रा 9 
दिये निरत परिचयो भे, सूखे मृदु उनसे यो. रही । 
सव विधि से ठठंस दे उनको, ह ध्यान वटा हर समय रही ॥ 
मे त्रिशला कही है उनसे, जन भी -पत्रव जने क्या होगा ४५ 
तो कहती उनसे है सखिये "उनका न वाल वह्ना दोगा ॥ 
कारण सन्मति दहै भाग्यवान, उनरती होगी त्ति दीघ त्यु 1) 
यह सुन मो जी को भी रेखा, लगता पाती ञ्यो धेयै-वामु ॥ 
लेलिन सकल्पःनिकल्पो च मूलो पर द वे भूल रही । 
वे धैयैवान हो कर भी है, त्िन्तित-सी सब कु भूल रही ॥ 
म( के न्द की कोमलता, म के न्तस की मुदु ससत । 
मो का मानस ही जनप, क्या इपकी कीं प्राप्य समता ४ 
जः पहुचे उधर बाग म जव, सब सन्मति को देटेते हुए । 
नृप वैद्य त्रदि ने देख, एल, उनको फण परर खेलते हुए \\ 
कराश्चये चकित कु स्तम्भित, रह गए सभी जन जो आए । 
वोतूहल पर सक गह पर, भयःचिड सहज दी. दिखलाए 1 
पैरो की. सूमि संकती-सी, उन सबने थी मारने समी । 
रेरे खंडे सवके/ अणे-बदृने कौ पर हिम्मत न जगी \ 
इट 
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खेलते वाग मेँ बट-तर्-तर, जब सन्मति निज साथियों संग । 
= तव संगम सुर कट बन त्राया, चरति मयकारी कराला भुजग ॥ 
बहू छत्तं तमे प्र लिपट गया, कुचं माग रहा उसका भू पर । 
विष क्री विषाक्त-सी एफकारे, श्रव मार रह था वह पिषषर ॥ 
चैते ही बच्चों ने देखा, वे नौ-दो-यारह शीत्र हए । 
ह उठा उसी दिशि मे मागे, वे महामीत निर्वा इए ॥ 
पर वदमान बे बाल वीर, शिदिति न उरे उससे दढतर। 
पटे तताल फणीश निक्कट, जा सड हए उसे फण पर ॥ 
उतके फा पर खेलते रहे, थे बहुत देर वे श्रति निर्भय । 
था रचता क्रीडा रहा वर्ह, फएरुघर मी मगन दुरा च्रतिशय ॥ 


तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर 





पर महावीर ने जानु जव, जन उन्द हाथी च्य छनान। 
यात जलय चहं यज जता ष्टके उव थल निमय नितान्त ॥ 
भ८><>€ >>> <<» 
वे विह सहश केहरि मम्भुव, जा खड हए भव-माव-रहित। 
नदनाना हाथी तड ठउ्टा, पटा डन प्रर श्रतिकेग-जहित ॥ 
पर बीर तड से डे शश्र, उत्कं नद विगलिंन मत्तक पर । 


यज नहमगवा नद श्रु यवा, प्रा शानन स्न्नतिक्रा शिर एर ॥ 


सेकिनं भ वदधेमान निमय, उस सप-साथ खेलते रे \ , 
प्र एक दूसरे का सूह वे, श्रागन्तूक गण द्वेखते , रे ॥ 


लेक्रिन सन्मति के) दरुशतस देख, नृप को साहस दुखं तेष हुता 1 
इतने मे ही स्म खुर को, ऋग जन-सङुल-बोघ इतरा \\ 


वह स्वामानिक स्वरूप मे कट, श्राया सन्मति को उषा लिया \ 


वैया लिक्ञ कन्ध ऊपर, आ्रानन्द-सहित, मन है निया 1, 


पटुचा वह स्वयम्‌ वीर को ले, अणन्ुक् सु-जनो के समीप । 
“तुमने यह क्या था खेल स्वा स्वम सर से बोले महीप .\ 
उर स्‌ देव कुछ दे -प्य, सन्धि उदरे स्त्ट, कर्थ से \ 
समराढ' निकट जा खंड हु चै स्तृस्तिवाद छर सब, जन्‌ से 
नृपवर सनमति कर शिर प्र अव्‌, थे हाथ केपते, खड हुए । 
स्म-सुरङर सुनने..को, मानो वे केवल रे हुए ॥ 
बला सुर-“ठेल कुतूहल जे, सममे पर शो्ै-पचःहित । 
~ नि, गरह.था सब दग स्वः, पर हुए, बीर वर्‌ इमे जितं ॥' 
मूष ने फिर पूञ्ा-“देवरज \ वरयो शोयै-पीष्धा कौ सनी, \ 
ठव उतर मे बेह बोल यो, जाज्वस्यमान्‌ स्वरमिम-म्रा ॥ 
“ज्‌ सवगजोकः मे नात चली, सन्मि-सपर जग भे शौय नी । 
ठन मे विश्वस न चर पाया, ली त्रत परीच्छ जयित यु \। 
यह (सनमति.बत्रल.बी नही, “म ठो सल (अतिशय, धीर वीर \ , 
भे तो कुछ सोच समम्‌ दनक, ट नाम सख रहा ' महावर! \ 
यह यथा नामप्े तथा गुण , इषम केदै लयति नही \ 


ˆ सेके अन्त्स, मे यही वाठ, है सत्य वरन भून शून खीं ॥ ' 


नुप, ने शत्रासी दी सुत करो, अरति 'हष" समाया सवे मतु । 


बेते्नृप- शप्र चलं चर, मे इनकी इनःविनशमी उन्मन 1 , 


शुर नेः सन्मति को पून उस, ऋपने करर. पर वरिठ्लायु। 1 
सकः पि पाथ चला पु को हृवीरिेकःसा क, पराया ॥ 
जापि सन प्रासाद निकर, मृ त्रिशला खड हार प थे \, 
सवम सुग बाढं जोहती व, सतप्ल्‌ देत्‌ अति रुर थ \॥ _ 
1 | ३६. 


जव देखा खुर क करन्थो प्र, चालक सर््मत को चट हए 1 
तेच ्रमृदित लिन विस्मित, द्भव तिदित शीघ्र हए 1 
चे मूलस दखने लनी, सन्मति को निन्मिष द्ग से 
पर बद्धैमान सट ठड उन्हे, उदरे स्द्वम के कर्न्णे से \ 


चरा पचि चे मो के समोप्‌, शुचि प्रम-पगा स्ट क्तिया । 


| 
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स ऋ्र्लिषद सख्त त्तस ने उछ त्तया 1 


ग्ला, उयो सः, खन्मति, फिर चन्र गए महल प्ररानन्त । 
नृप ने बतलाया, सव ठक्परीच्ताः का वृतान्त ॥ 


१ ©| % त 


सग्रज्नो बेोल्ल'-"दवगज । यह खल त्ष्हरे त्िए शहा । 
य्ह जाता क्रुं उन्मति को, त जातान ट्ख रस्हा॥ 


स्त्चमुच जोन तव रष्क था, हम तो सुत मग हौ जते ह । 
चने विन तो सव क्राम चाम, लगन हमक. चरति नेते ह \ 


वोला- मे जो ! बद्धेमान, हाते इने यट वीः नरौ । 
ठो सुते, पो कौ नवत, प्रा सक्तः थे किचत न करदं ॥\‹ 


प्ति भो सगत हू, श्रीमती ऋ्रापत्त भूपति च 1 
प बद्धमान हने ग्रख्ष्ध, त्च "महावो› ज्य म तरव से \ 


५ 


तना कह कर सुर स्खुम न, ली (नटा उपात्यत सव जन चे । 
करः नमत्का वह चता गया निज स्वमा क मत्त स ॥ 
यह घटना कद ठवस ठक्र थो, वन र विषय जन-च्चा का । 
नुप-र्छो ख पता ऋग, काद्‌ वृतान्त इस घटना का \\ 


ता वे बठलाते सद हए. प्रमुव्ठ जो कुदं था हुल घटति । 
श्रोता ठन्मय हा कः सुनते, करते सन्मति शषाघा र्षित ॥ 


सस्मनित्‌ होते वदमान, व " महावार› शुम सज्ञा स \ 
लेक्रिल उनम ऋमिमलन नर, वाह-मोतठर व समरससे ॥ 


सगस्ते व गस्भीर-धीर, च्नक्राश सच्शा निस्तीरं दृष्ट । 
योदा से वट्‌ तुत शय, पर हृद-ऋछलुता की मृदुल सृष्टि ॥ 


क्नालन्ठ सहित दिन वीव रेहे, सन्मति हो त्राण न्नव किन्तोर 
स्स क्य करते छते, चिन्न मै मो रहते वरिमेर \ 


सामाजिक कार्ये मे उनको, रहता विधित सोच नह । 
अन-हित निज प्राण-समपै म, होता कख उनको सेत्व नहीं \) 
हे एक दिस की वात क्रि जव, गज हु ए अति मदोन्मत्त \ 
फन्भा-सा भगता इधर-उघर, स्वच्छन्द हु्रा मद म प्रमत्त \\ 
वह ॒लोह-सेक्षले तोड-ताड, भागा था हाथीखनि सि \ 
व्यो काल मूर हो दौड रहा, गज भिस उन्मत्त हरा जैसे 
हस्तीतपग-तल मसते अगणित, जन जो भी पथ पर श्रा जति \ 
पर्‌ शरस्य वेदना से तरे सब, ठज रदे प्राण थे चिल्लति \\ 
भे समी महाबत ्चकृाए, वश्‌ कर न स्के गज मठवाता \ 
हिम्मत परास्त थी हो जाती, देखते जी हाथी काला \\ 
गण्डस्थल से मद चूता था, च्चिघाड रहा घन-गजैन-सा । 
विशय विशाल ट तोड रहा, वहं महा भयानक राच्धससा \\ 
पर महावीर ने जाना जन, इस उन्मद हाथी का वृतान्त \ 
त्यात जह यह रज करता, पहु उस थल निमैय नितान्त \\ 


रेका सब ने श्री सन्मति को, पर बे न स्के साहसी अतुल \ 
वे क्रमयदान नागर जन क्षो, देने को मन मै ये श्राढुल \\ 
चे सिंहं सदश केदरि-खम्मुख, जा खंडे हुए भय भाव-हित \ 
मदमाता हाथी सूड उछ, पटा इनप्र अरति वेग-सहित \ 
पर वीर सड से चे शीघ्र, उसके मद-विगतित मस्तक पर \ 
गज सहम्‌ गया मद भूल गया, पा शासन सन्मति का शिरि पर ॥ 
दशक थे सव्र पआर्चयै चकित, इख पौरुष "साहस से विस्मित \ 
कर उ प्रशंसा भूरिभरि, गज पर चैठे सन्पति सस्मित ॥ 
पहुचाया गज को यथास्थान, सन्मति फिर लौटे महल स \ 
मौ निकट खड वे विनयवान, मे! हुई मुदित निज अरन्त भ ॥ 
तरे बी वटे को गण, मै तो तुमको थो देख रही \ 
गज मदोत्पात कर रहा यहे सुन क तब से कुष्ठं सोच. खटी ॥ 


काशक मे मन ह्वा था, पर शुन दो रे पल प्रति पल । 
इवं हदय कु सन्तोषिठ, पर बाट जेदता दब विरल \ 


लेकिन मो जीतन मेनाते र ऋः भाप -ह्ा "र्‌ 1 

यदि क्रियान जाता वश्षतो कः दत्तौ गन पिनि ग्न" 

न्त्नेय कराए "ण नप्रचर स्वागत ग्न निने रटत छित । 

्राशीकीद तव भर्ण्तिने, नि र्छ्नलिक्त उन दिवि ॥ 
यले वे व्रिभूला न, "जानानि ने कट भज म्तगाज्ञा 1 
ट्श करन स्तं प्मिरक ठे दा रद्‌ फीलःए्न यश्व डाला ॥ 
हम मन्न प्रक प मोच्च रेः कनेक मे गजे क्रिया जाय । 
पर सान ह्‌ सव लिफल गे, कोड न -उ्म्ता धा उयप्य 1) 

“श्रीमन्‌ कमे ह नृपति फ जो, गज णक मत्त वश कर न नके । 

(जिय पर सन्मति भे चच्चे भी, तऋरषना एखन रै जमा न्क 

रव त्याग-पत्र्‌ ठे नृपपद से, त्रिशता सन्यद वेरलीं णम । 

तव कडा नृपति ने उत्तर मे- "तुम ठक कह र्हा हो मुन्त्ने ॥ 
मे भीण्सा हौ सोन म्ह, मनति को रजःतिलक कः ठे | 
ल मे तिगम च्व शन्ति महित ठव संचित अमिलापाम्गद्‌ ५ 
दस पर स्ति करु कहने को, पर कहा नुपति ने फु पहले । 
ठर शान्त रहे शम बद्धैमान, वे शब्द न को$ थे वत्ते ॥ 

नुप थे उनसे वोलते -" तुपने, जोवन कतो कुतं परवाह न कौ । 

पर मला हुत्र। उत्पात-शमन, वच गई जान्‌ तअगखिएित जन की ॥४ 

एसे समर्यो पर यद्धेमान, प्राय कुं करते व्रात नहीं \ 

ने तो शम दिखते दै निरूपम, उनम उच्चुखल-ख्टि नरह ॥ 


प्र मात-ण्ति का मृटल हृदय, मन पला नहीं समाता है । 
कारण इसका ्षायद्‌ लगता, सुत होने का शुभ नाता है ॥ 


तदनन्तर थे द्वार गए, सिद्राथै नृपति जव सन्मति स्त \ 
तो सबने स्वागत पुण क्त्या, म्नो ले कर नूतन उमे ॥ 


+म्‌ 


नियमित कर्य के माद्‌ चली, चच उ केहरि धरना पः । 
‹दहे घन्य कुमारं करिया वशु गज्‌ बातो मे वेले मेत्रि प्रवर \\ 
पर सू रटे वे विनयवान, मुदु वद्धेमलन सुन्‌ निज बखान \ 
छन श्नन्यमनस्क विलो रदे, वे दास्पार चुं असमान \ 


पर बला कोद नागर जन, *उत्पात-शन्त शत घन्य इद \ 
ऋच च्मय-मागे पर चलते सन, कह रहा सोक ‹अतिवीर › इन्दे \। 


उनठा के प्रिय बन गए “वीर 

“महावीरः ऋौर " अतिवीर› हुए ! 
सन्मति किशोर यश्शोर इत्र 

चकोर वीर ममस्भीर हुए 


१ 
-® 
¢ १९ 


दैरुण विकसित मजु ठन मे, वेणु बजती भावना कौ । 
पन हय खसो्ता ४ क्या सुप रेखा वासना की ॥ 
कामना के गीत गने को, हदय शऋ्रक्रुल हुत्रा-सा \ 
मधुर जग मे स्च हित, मन-विहग व्याल हुत्रा-सा ॥ 
कल्पना के सोस्य नम मे, पख मन-खग खोलता-सा । 
मुक्त उडने को इधर कुछ, दुध उधर वह डेलता-स ॥ 
सदिर सम्मम्‌ कै सुरीते, ठार कन-मन कर उठते । 
च्रीर "सन-क्ुन' शब्द सुनने को म्चलते माब जैसे \ ` 
चह की मृदु चेदनी हे, फेलसी-सी उस्मगन मे । 
नाचता-मा मोर मन का, हो मगन ससास्वन मे १ 
मेह-अकषैण रंगीले, जाल ङ्च फेला रहिते । 
वने ग्रमभित्तष-पच्ची, कर रटे थे यल जैसे \ 
किन्तु सन्मति सुच्म दष्ट, देखते सब हो सजगन्से । 
चेतनः मे लीन सक्रिय, लिङ्ग यौवन श्रागमन से \ 
जानते बे काम उग-सा, दै रहा मानस-पटल पर । 
सुद ओओः ग्रदश्य जिसकी मति रहा चुपचाप पप धर \ 
प्रथम ऊषा की किरण-सा, यह द दय रजत बनाता । 
किन्तु भावी के लिये य, विश् लद मे फंसाता \ 
“क्रे योबन्‌ ! इन्द्रधनु-सी, दिटकती ठव दैवि निरी । 
नेत्वं उष्तो कामना क, नैर्दट पर मन-मरली \" 


०4. 


न्क 


सेचते एक्तन्त मे यो, वर्मन प्रशान्त सद्र 1 
प्यह जवनी है नशोतली, स्च रहीजा मदि तद्र \ 
शुद्ध “मः कारूप क्व है यह नशा हे धमनयो का\ 
र्त का उद्धग कह लो, ण्ह स्वरूप न/त्रातस ऋ \\ 


मोह, मनता, जोम, सत, घन, हए हार्वा ठरू वय पर 1 
रकरण (नत डालते य, जान कै शाश्वत न्त्य प्र ॥ 


त्रौर प्राणी सोचता क्व, यह जवानी भी लुनार्न । 
धिर न रह सकी कमी भी, त्रथिर उको चिः कहानी \ 


ह जवानी । किन्त्‌, ससत त्‌. नरी सम्मा सकलो \ 
त्‌ न मेरे स्त्ये ठन से, काम-तरू पनपा मकमी ॥ 


ज्योतिः मने ह न खाया, शु ज्ञान व्छिरुसाथी 1 
चरत पास न त्रा सकण, कामका उन्स्त द्यी 
शुद्ध च्ठन-धाव-नम म, तना खौ चेटी 1 
कल्पना क्रियमाण नकर, त्यागा पः उडगी \ 
घा मग ्रातमाः जो, ठह की जड जेल म ह, 
उसे निश्चय एक ठनि ठो, मुक्त करना हो मुरू ह \ 
मु लगता, है त जव ठक, लोकः इच्छा मधः तम । 
कमै-कोष्टू म जता टू, टेलल-्या दन व्रयम्ठरु\ 
छरठत जग की पएष्णाएे, न्यूनतम करनी मृरू ह, 
विषम पथ 1 भाव मरे, दे रेह न्योता तुक हे \\ 
मु अस्थिर रूप जगा, ख नहा चरो तरफ ह । 
ऋत प्विदैन ममी क, शीश पर न्चुप नाचता'हे \॥ 
करो हे च राम लद््ण्‌. स्त्री मोता-सो शगर्मणु 1 
वीर योद्धा कहो उनकी सक्ुट-मर्‌ ॥ 
ऊति = टि गल म्र ह सत्त ' जन्‌ द्‌ टस 1 
ठ्हिन-कण-सा यह तऋरथर ह, रत्न अगिन त ठलाग ॥ 
, त्रत. निध्वित म्त्यु मुपका, सन-ठःफ दखल र्दी ह । 
ह न स्के शुरण जग्म, धिश्च-गति यहम ददी 


८. 


वीज से वेह उपजी, चौ त्रशूचि करवा दै यद । 
चच चेष्टित हाड मज्जा, म्क का ऋआगागदं यह † 
कौन इसे धूरिित तिष्य, वसतु. जग मे ह म्पेमी 1 
नामृख से मल वहता, रत टिन क्या लाम देमी ॥ 
त्रिप मराजैसे कलश हो, रेग शोको का पिटाए 1 
करिन्तुपितिभी लीन सर्म, जीव खता टुख विचारा ॥ 
मोट का पदी पडा ह, ज्ान-व्येति न मिल ददी दहै। 
चपलिण् च्म जीवकीते, भ्रमण कौ म्तिहोरटी द) 
श्रमित प्राणी ठे के हित, नवल ॒इच्छार्णे संजोता । 
कर्म पुटगल का निमत्रण्‌, ऋष्व यो नित्य हठा ॥ 
मिवाकर्मेकिनजगम, शरीर जो मम शअ्रहित कर ले\ 
कमैका ही आरागमन, जो पुण्य पीडा मे बदल ठे\ 
मावनाे त्रै, क्रिये, खीं ६ कमै रती । 
चसलिए स॒द्रावनारये, सदक्रियणे शुभ्र शती ॥ 
मोच के चित किन्तु हमको, चदिए सव कमै का य \ 
ऋत आना स्क स्कर, पपु -कमै का, हो दूर जग्मय ॥ 
पन्च त्रन शीलापरिग्रह, मत्य चरौ, श्रस्तेय करूणा । 
च्रनस्ग्ण हो, पञ्च्‌ इन्द्रिय की विजय की वहे वरू 1 
दस ठरह हो वन्द कर्म के हिप निज क्रिया इरे । 
ठभी स्वर, हो स्वगे वन्द आखव के कवर ॥ 
वन्द्‌ "जव आखव हुच्रा ते, कमै स्न्चित जो पुराने । 
साथना की ऋग्निम वे, ठव सभी हेगि जलने 
वर्यति हे जति किसी विधि, यान मे जव चछिद्र किच्छित । 
ते क्ुशत्ततम पोत चालक, अन्द्‌ करता छिद्र निरिचित 1 
वाद म किर पोठवा्क फेकताः ऋष्यः ह्र जल्‌ । 
इस तरह जल-यान कता, ठीक, वह होता न वोभिल \ 
, यौ स्वचेतनःयान क सब, वन्द॒रारव-द्वार करने । 
रौर सद्धिः कमे-जल-करए, लजर स ददर के ॥ 


४. 


परि होगा इस ते य, त्िश्व.जल से "यान कपना । 
चर पथगा सहज दो, मेोच्तधव्चिर - लदथं शपना ॥ 
सोचता क्या ' लोकस्वना, द्रन्य ' छः की ` खलं रगत" 
काल धघमोघमे चेतन, शन्य जुः फा येग दिखता 

एक ुदसं दिति र ६, सौर दन्य शच्स्य सरे । 

विन्दु संमत चल सै हे, प्क सरे के सहे ॥ 
नक पर्‌ सुर मेते गति भै, जीव भेह घुमतेहे 1 
शमे के समुरूप अपनो, भव्य नितं "हौ ललते हं ॥ 

मो के चश भवञ को ' दं षटि ग एम अयि \ 
कमै धिलका टे चेदेन -घान"सि ' तो जन्म जपि ॥ 

हान्‌" सत्‌ दीम, ठंगतं भ, भोग-सम्पति से मिले है । 
पर यथाधै सुधि विन ते भरन्ति क्श अगमेर्सेर्टे।॥ 1 
धमै का यय एक सस्वर, जो उंगत से पार करता । 
षस कानिजर्प ही तौ, मै संत हे भूते" दिखता ॥ 
जगम श्रा तेह, -घमै की विकृति ह ' अति'। 
ह वन श च, वली ६ हिल जडमति ॥ 

द दुर्थदं यैह करभा ` अय यदौ" मन छनता ६ । 
सस्यं कंस्णा शरंसि-थिति को, धम सेत्‌ म भानत "ह \ 
श्रः श्रन्‌ चिदं की ` वरिवेशी भी "तुम । ` 

ध कसी, दर हरे विष््म्ष की 2 ` 


५ 


॥ "य्‌ हत, ० 
ट्त्‌- ट्छ उन) 


५. एव 
सोस्य-सा सस्वन्व नेद दृठ्नेजच््तुः ल 
“ भेजनृपव्र ने व्ए हः जो छृश्ल 'ट मोवयृट. स्न \ 
वद्धेमान -त्वल्पव्ल कौ, करौति न ये मौ -पनििठ, 1= 
निज सुता सम्बन्य हिव यो, क्त सर नृप- हूए उच्ठ \ ध, 


(॥ 


£ ~ ज्यक्रि राजक्मर्म्िं -न, गत श्न्मनि जी चुनी ठव । 
, “ह्न कने क्त्णा -उनका, सन्स मानस -मदि कलत्र 1 
क्तामना क" लप्र ॒ठो- ऋ करा" गे लिन -प्रकत्मनन्र- । - ~; 
स्त योन का मठर -च्ह, सुदु.-नशष्लै सत्त -्द्र-++ . ~ ~ 
, "~ ~ -चिन्त्‌ नृपः भिद्धाथे-छिखुन्ता-ने ुना विवम्य्ए खमी क्ता 1 
, स्प, ग्‌, लत्रण्य गुख-की,- दष्ट -से छि्ठार उना \ 
ते कलिज्षिपनछुता पर. -ञुम यशव्--नास- ¢ सकता. \ ~ 
मुग्घ हो त्रया छ्य श्रति, छत-क्नु-च्च् -उनका \\ ~ --: + 
-- ~> माव- त्रिखलुर श्रैर-नरृप क, जब कल्लदुष्णेश ने मो । 
, त कर -पपि ठम चे, धीघ्र-ऋण- ले-रखवुः भी 1 
नाम (या-निदङु, इनक, निज -ए॒ता कतो -साथ लद + 
डेख जिसका स्य गुण, सिद्धायै-न्सिल्- मुस्कगण ॥ -5>~ ¬ 
~ ` सू्वु- ॐ -खण्यूएहठ, -वे समी. विधि से तुमाए । 
1" म्र - प्र यह-चात्‌ कंसे, कोन" सन्महि-ऋो- सुवण्ण १ 
नृपति वेले ^तन्रिसला-4 वु 7सन्मदि-=को. वरता, 1. 
चनौर उनको किसी विधि प -न्याहं वरने-को -मलात्नी. ॥ =-= ---ः 
। ` ˆ -- चयो द्म ही-साघ-सकरती; व्व यह-मेयै सम मे \ 
' रपट के जोरसे -सुम्धः मना मक्ती -दे -तविकू-म ।' 
पते न्मी देवार -के्छिन, -त्राप भी त्राना वपर !-- 
दिया उत्तर रक्गिवर ने“ -वह- न सुतव्रर ४ ---- -- 
 *" ~> नृपति वेत्त लिसस, ५्च्छ्‌४. राड -जव-होगी त्र्मी ठव । 
7" {व्याह "का परस्तात स्खना--्नीर के- सम्पृच्च सु-चीरव्‌- ॥ 
वाद म ओ" ऋउेगा~-तन, षटि करसे को प्ुहापै-\ 
पणे होगो उव" ठि- से, -समन्न्तच्छ्छा दी - == 
प 


वधमान स्वक भे 9, सेचते वैठे हुए वे! 
, क्राम सश्रन्नि त्रिस॒ला, निरत विनयत्वार मे वे} 
भक्ति से कुर निनय स्वागत, उच्च प्रासन पुर विया 3 
स्नेहयुत चआशीष-वादन, -मात से युद्धप्रणे पाया 
प्रम से वोर्ली जननि मृदु ~ प्राय रहत सोत्बता-सा । 
तृक्रवेले म ह्तराक्य, मनन कृता साधु जेखा † 
तु नहीं जब तज कमी मे, लोक क्या है ! स्वय वया ट ! 
न्ह प्रकषो मे, स्षा-स, सेचत -षहता यह द \ 
"्बन्‌र्हे तुमतेत्रमीसे, दशेनिकि से इ जगत मे॥ 
नहः वनेम कही से, हो गया मो द्रषटीलिकमे ॥" 
किन्तु त्रिसला मृदुल तरोली ~ "वत्स, मेरे, न्नाश-दीपक्र । 
एक च्रं त्रभिलाघ्र मेरी, कतमा भरेगे -कुलःपरदीपकृ ॥' 
प्रन नी अदिश म तव्‌, कठो मेनि दै निबाहा 1 
मे सदा निश्चित करूंगा, प्रापने यदि उचित, चाहा 10 
'उन्वित, का बन्धन कंहो वय्‌], -बत्स,दुमने यह लमागी । 
अनःउचित कय कहू, मस, ठु मे सं क सप्रसा॥ 
सुतनु नरो, पो-दशेन्‌, “कौ--ह्दय- चिए.-साघ साधे । 
राज कपया समप्र तह जनु, तु सुप्तः ममर त्ष क्‌ . द 
बीरं॑विस्मत भूस्कराण, भरद क्रा यह जाल--ेसा $ 
मात ममता श्रप्रकी य्ह, करदीजो. प्रक्ष पेस्ना +, 
, -ऋआरागए सिद्धये .नृप भी, इसी वाती के कथन मे । 
„किरा सर्ति ने लिनेप्र युत, पितु-स््रागत निज ।भतेन मे ॥ 
उन्ह मीदे, उ आसन, राप ये .उचित अत्त प्रर ॥ 
प्राप्त कर आशीष , उनक्गी, शा मुदित तअतिवीसऋन्तर ॥ 
नूपति -मले, पोह), ममत. कौ ऋसी, यह “नात केसी १ 
वस्त्र सन्मति तुश्ठए, किर, कंहो कैरी उदासी $ 
क रहे सन्परति, कि" सहस्र, मात त्रिस्ला जञ" कहा यो १ 
याह का प्रस्ताव स्व्खा, वह ऋअ्वीछ्त द्त्वा है यो + ` 
# 


र 
धस \ यते ठैर तुः हे, जन्त म भ स्था यहु 1 
ष्त, जगन्ट्पण रे-हिठ, हुक पत्त दी जन्मत फ \ 
तुम प्म पपु शमय पए फनि जा दो 1 
गदि रधर अपम जद, वध्‌ स्ट # चनः ठो \। 
कए स्वामी ने प्रयम्‌ ठे, गृरस्या्रस्‌ टी चस्फया \ 
य > फिर स्यण्कः- श्रते कतो भी या निमाय ॥" 
प्न उसम दा क, पु प्रि नेछति पित्तय शरुद ॥ 
"ट, उनी छतु क शी, टीम गलत्य फी सुविर्क्ठं ॥ 
सिन्दु भष दयु छन, चधियदे मी नक्ष ६1 
कषर यत श्तिम्लन यः शर, स्न शुभ" नी ६ 1 
पिन्त्‌ धेर यन्‌ तरसा = न्त्स यापु नदेषी 
न्ब तद सता्यता =, प्या च्यक दी मेह १ 
„ पाठ ^ इमौ मेह मु £, छद निति शऋपेके यदं 
म वनियौ ' स्तौ उट) श्वापि सन्मुख शुकः मड) 
उन्मश्रत) सनि ४, सत मनि परमिह है । 
दप्ति मनम्नि छम कम्ट मरे कत ष्टी \ 
मयटः सय, मिटे गप स्तय, भो किमिः का निमा ६ 
सल स्स्या मः म दत, अपता क्य, म उतार 
यता भी ससि श्तुज > 'जन्म पनि "रो हरस्ते \ 
धयो पि मर ठन प्रात येद, सगर शरद द, फल, न्ते ॥" 
श्र प्म यद्‌ वाठ पी, मि ुनारिन्ो यशोदा \ 
गायती मृटुमपिणी ष्डि, जे वनि सवशर \ 
ठर मुम्सि प्रिर सूल, कृिगपिप रदित द ॥ 
फ दुद श्रद्‌ प्रप्य "स्तु न्वै गिति २ दै 1 # 
यक्षम ही श्री.पित जी, कष्ट दटना ` ई उहढया 1 
"विना मद. स्र करे रये, पते, उसको -दु्तापरा ६ 
सेतत 8. शर हु टू, करि (ह `अप कुद, १, 
४ यशा साधु. देष पते निस्वय मम (दुद्रा, यड \ 
१ १॥ 


1 ४ 7, न म, महि ववमेक स्व | 
(८ अन्रयी -रखं दः, मेग-हित युवतिः" दशदश 1 
हो रहौ हिसा, व्रि धमै के ही नाम. चै.) 
मसि लोलुप पर्य्त्या का, सव रहो स्वाथैनित दै" ॥ > 
1 = दन ` पीठित प्रियो "की.-णयेदनापः चिः के 1 
५ स्‌" रही , “्राहान^ मेर ऋनि ^ रतवं ; यातना + 
यनन के क्रिस; हो "रा जे; दष्ट “जन्‌, का स्वाथ-साधन { - 
मुम निसकन पूर ' करन. घमं के री" पथ विघटन, ¶- +, 77 
1 ‡ एः भल हिसा, को सदर, ,चाहता द दद्र) जल से । 
॥ में वुफारुगा अनल. यह, मृदु र्हि क सलिकल्ल से 1 
अत. मुतो. इट तव, दै, नही प्रिफय यह स्वन, 1, - 
ब्रह्मचयोदशे भुमो, ` विश्च क्ति दे दिखाना 1-. :- 
1 ब्र, 5 “मूक शी "त्रसलः सुदेव, -िन्त॒ नृपवर्‌-ने कह यो । 
11 ज्य -का आदश प्री तो, वुषह {खना चये ये ॥" 
निन्त (सकति.ने कहा यो, एज्य तो ,ससार्‌ बन्धन्‌ 1“ - £ 
नित वदत चर स्वता, कमै का“ यह जल "चण -, "ˆ - 
* त [रज्यलिप्ता, भोगं लिप्सा, ' भिद किसकी दस जग्तमे 1 
ˆ ऋक्मिःयह वहं जे चधकरी, यन्यहिठ दोहर समयमे ॥ 
दे दुम क प्यास कुष्ण," प्रणये क सिसी विधि भी .1 --- 
गृह करता सरिते जल नित, तृष पर जलनिधि कमी -मो ४ > -> „^ द 
1 7. >, भकतः मी “नृपतिनाण्‌, कर ° इस -जग ~ रहे है । 
॥ मृलशु से । ही द लाक, अरन्त मे जषसतेः संथे- हु \ 
भाग्य से आयार यहपः"मतुज-ठन का , उचित, साघन । ~ ५ 
चयो न फिर मे कैर हित," करू “मूनित्रत्‌ क, प्रसाघ्रनम्‌ .- - ,, 5; 
1 कऋ्ट्ट ष तरह के जीध. के हे, चुट, सक्ते.-कंमे सारे 1 
° र्हुिकत ईस तषट ह, व्िशर-जक्-निषि के. किन" 
नृपति शिलः देखू; मोन आपस मे ष तन: य 


कद! नुप से व्छितुः"सहषपः रहि ने रशान्त्‌ नीख भ - > 7 ^ 
५.८ 


. भ्र । ऋव तो जरै लगता व्थाह हित देनो मनाना । 
, भे तिलो, कक ऋच, च्य इनका दिल दृखना 
सुखौ च्व हो नरी सते, ये गृदस्थी-जालु म हे । 
मौर इनको देख उन्मन, .हम नं -रह सक्ते सुखी दै ॥' 
गुम । कदी एक इसका ` साम्य-ऋजुता से पगा मन । 
कीर मेरो के धुरिित, ऽग -से भगा, इता .ुःेतेन \\ 
नीड शात , पारित द. दै हका -दनका सु-जगृह । 
दुखी जैवे फो सु-करुणा, दाने देने को समुद्यत } 
नृपति का सुन यह सुरुत्तर, रक्गिवर वोली स्व-पुत से 
भम॑ नही अव रेक सकती, पुत्र प्रिय तुमको सु-पथसे 1 
किन्तु , ममता एकर भेरी, जग रही है कष्ट कैसे, 
तुम स्ोभे शीत, वपी, प्म के ट्ख वन्न लेसे) 
(किन्त मात वियेक शीला, भृल्ती ठम इस जगत मे । 
नुक-ते दुख महा रोख, स्ह चुका वहवो हु मे \ 


ञे न दख उन-ते भयामय, मरणए-जन्मों के जटिल-से । 
पिन मौ त्व पुत्र प्सा, जो द्या स्क्यै से ॥ 


"जानतीः सन्मति ते म, जन्म से तु साहसी दै । 
तरो तेरे धयै से ही, येय रही हि्मत मुके दै ॥ 


मोह का तेष स्च यह, जो क्रि निकले वचन्‌ पेसे । 
तुम करीं जरो जगत भे, कामना वस रदो सुख से \ 


कणठ भर श्राया सु-मे(का, िन्तु साहस कर कहा यह \ 
श्केवली हो जव करेगे ~ विश्व-हित, देगा सुःदिन व्ह ॥ 
ध्यन्य मे( श्री धन्य ! सहस, विनत सन्मति सहज वेले । 
धन्य ्रायीदशतं महिलाः नुपति मृख से शब्द निकले ॥ 


माव गदद् थे सभी के किन्तु नृपभर सवास बोले \ 
"वत्सु \ मम स्वीकेति दुग्हारे, दहित समलता द्वार खेोत्ते 


रन्नि-नृष किस देत्‌ ऋ, रौर ऋअव क्या हगयादे । 
द सु-वलिदारी समय कौ, यह विच दर्‌ नया दै ॥ 


६५ 


१ ऋसी ह ओषा मैः ननियमुतं थे वीर चले । 
कही तुर्दनन्दर उन्दैनि, क्तम श्ट छिन्धि ॥ 


"धर्न्येधिताजी घस्य जननि मम्‌, - 


मातःपिता अनुम चछं्ितिम ¶ 


दे या ' उस ॒सवेए, फलता + नरालि 
` रगतम्‌ दिवता "दिखाता.व्ि-विति का स्तोक \ 
जागते सनं सीद से -पेन्मति, फ उमता "यै 
ह लगा उनको चलति, 'साधना के तयै ॥ 
“रम्‌ स्िन्त धन्दनः, शश ' धर्मत भेभक्ति! 
पबत प्ति जग उठी प्रह, भव्पूै निर्गत ॥\ 
चल धर ' अव साधु री, सोचते थ चीर \ 
सरह ` पणे, का- करम" की जद्चीर ॥ 
चन्यम जे माठ्प्तिने, की भूदिति स्वीकर्‌ \.. - , 
ध मम ठपस्या्राणेला भौ, स्रव न सेच्वत्निचार ॥ 
कर रदे जव चिन्दचन्‌--र्यो,- वीर निज मि { सीने, \ ,* , , 
प्रशम - लो्न्दिक सुरपगणए, राग रति-हीन ॥ 
श्रा किया बन्दन, विनयनुत॒॒शन् वे-मतिमपन -1 ` , , 
--श्नौर -बेतते, “धन्य ^स्वमिद्‌ -शीपं है धीवान \ 
त्ऋपने यहः सत्‌. विचार -हे रथि संसार, 1, +, = 
सा इसमे दं "नही, कु, "मोह “का स्रागार \ 
पने मुनिनरठ. गृहण का दद्‌ , किया -चछु-निचार 1 ^", 
। (५ -साथैकता^ मनुज को,-मेोच्तं का यद द्वार \\ 
हैन मिलतानयद्र- मतन ~ भव "-वास्वारे ए क \ ९" 
, , साधना सम्भव ›इसी मे - यी द्व ॥ 
९०९. 


कमै का वह त्राबरण जे, क्रिए ऋरात्म मलीन । 
साधना से यहो दते घतिया सव श्वी \॥ 

च्राप स्वय विवेक रातय, घन्य मानव-रत्न । 
जा रे कने स्व-पर हित, प्राप्य दुरम यतन \ 

कामकेद्सतरूण वय मे, कर रहे विभु नष्ट \ 
हो रहे श्नाक्रन्ठ जग-जन, है इसी से अष्ट \ 

ऋरापकी सतू्ष्टि अन्तर, द्र स्व॒ दुभीव 1 
साघनाके देतु केवल, जग रहा च्ति चाव \\ 

श्नापके सदभात्र -इम्को नाय ! लाय खच 1 
राप सचमुच हे सफल जन्‌ दछोढते जग कीच 1 

देव दर्शन आपके कर दूर इच्छा भार 1 
घन्य हम सोभाग्य पाया, ष्दश का उपहार \ 

ऋसे जिमेल हमर भी वने सु-विष्चार 1 
दह सहज जिससे सदा ही, आत्म का उद्धार 

च्रागए सन्मति पितम वे वो पर॒ सथ 1 
वीर सुरण ने जिन्हे लख नद च्छि निज माथ \\ 

देव बेल्ते~-श्तराप पितुस के उभय ऋदशैे 1 
घन्य, अनुमति ज, दौ इन्दे स्ह-हषे \\ 

धरेश साघु “दीवा, ` ऋतम मे जिय माण" 
कत्म हितकर ये करगे," विश्च का कल्याण \। 

मौन ये सन्मति कि वेले; भरव -यसिद्धाथे 1 
ध्य समर ` हेमने'न रोक खव-पर, कल्याणाय \' 

धत्राप है मतिपान दष्टा विज्ञ 17 
र रेका, "तराप देव न शऋरह्न 

देवगण ने नैंपति.उत्तरं ~ मे कहीं “यह ` बात 1 
` फिर कंदात“्रब जा रहे हम, स्वग को अवदात (+ 

नौर तदनन्तर व्या फिर "भत्ति" सहिते" प्रणम्‌ '\ 

मृपहि; रानी, वीरवरं "की, चुर गण निष्काम \ 


चाद लौकान्िकगणन मे, सुद्द वीर विग 
¬ जग गया न्ब तो छदय-मे, भाव समर त्याग ॥ 
वीर वेते - "पूज्य पिदु-मो, करू शः प्रस्थान्‌ । 
सोचता निज.वस्ट्यो -को मे करू -सह दान † 
नृपति बले ठत है य, -दएन कौ सपुलुत्ति 
= सेचते म शरीर भी कद्ध ;दल.-दोलसम्पत्ति \ 
भूप, त्रिखलए वीर के अय्‌, रश्स सु-निष्वय सूप \ - 
- --दान्तालाे गै खुल. यूत वहत. अनूप \\ 
र्थो वट ग्द, दन चरि ओर \ 
दान-2रव्यो का न पिरि मी, -त्रा, रहा है छोर ॥ 
छव द्र पुस्ठ तक को, प्राप्त सवतो ` द्र्य 
ष श्ल रही ्वची -चतु्दिक सद्रान्‌ यह तो भव्य \ 
वीर्‌ चे वैराग्य का भो, प्रकट पुर प्रे युत्त" 
मेयश-व्यरुल ईए सव,-नगर्‌ जन “मुदु चित्त \ 
निन्तु सन्मति सैौग्य-मुद्रा, दय ऋति -गम्भीर 
। , -निकरः जिनके मेद-ुद जन्‌, ° {व्त } मेोष्ट-समीर \\ 
जव चले सन्मति व्रिपिनि को, -साथ उमड़ी ` मीढ +1 
म्यो कि पुद्दी जा दे ह, , छोडकर निज मीढ ॥ 
करुण सगर-खा उमदता, जा -रहार पनवहुप्रोर 
। दिख दिन्जन,ऽदुख-रद्ा-प्कम्तोर \। 
वीप-मकर्षण-सिवचेते, साथ - -जति ^ -भ्यक्ति !\ 
^ प भी न-स्ते, › वीर प्रति ऋमुरति ॥ 
पले उनम जा रदे टै, ठरूण - बालक. बृट 
+  मेह/तज प्रर -वीर उति, देय क्रते शुद्ध ॥ 
नायक फा अल ग्यक्ति वजदे सं १. 
कन्द 6 स १.६ सग ६ 
तम -अदा-सनृति ने. निन्य युतक्िन सरम व्यथै 


#.) 


कष्ि 


पथ च्रप्यं विदा कर्ने सातत्रिसलपमुप\ , 
चन्‌ कहने को सपरत, करट, ˆ गद्मद्‌ रूप \\ 

ठ. समरस्य शन्त सन्मति, ने. कठा रम्पीः\ 
' ष्दर पुरः से ऋगए अव+ लोच्यि घर धीर ॥ 

येग तौर वियोग का- ते, इस जगत मे देल । 
"सहा सयोग सव दुख; कएल. देत्‌ उल \\ 

छाप ज्ञानी सेच्चिए यह, मोह" का उद्लेग \ 
जो विकलं कर रहा. सत्रको, व्यज्य वह, वेग \ 

नुपति ने साहस सहित त्तर, कहा+नणर बन्धु । 
हे वदना, मेह।का- दुख सिन्धु 1} 

जादे यह ते सु-पथःपर, हेन दुख की वात \ 
` {्वहदनकैसत्याग के कद्ध, जन्मेसे ही ज्ञात्‌ \ 

च्ाज ऋ्रया समय वह जव, यह रहे सव- त्याग 1 
` जाहे -क्रियमाण, करने सफल ` विश्व-विरार \ 

भूप की यह वात सुनकर, मोन भे सव तेग \ 
दिख र करति"ठ्च्छं सवो, अवसत्‌" कै भोग ॥ 

मात्‌ व्रिशत्स ने कहा ठव; धार उर, म धीर । 
(तुम सफल हो कामना वस यही तऋरन्तिम वीर 1" 

ध्वन्य श्री मात-पिता ठव, ज्ञानपर विवर 1 
। घन्यमे हू अपरतो ` पा, सफल जन्म अनेक ॥ 

चमः त्रूधिये{ कोजिे सव, जान अपनः वाल ! 
' ` ` क रेहे जव वात यह सुर्‌ ~ ऋगए तत्काल ॥ 

पुष्प वपौ हुदै नमसे वीर, का जयनाद्‌ \' 
्रतिःव्वनिते तव किया सनेने, गुञ्रित सुनिनाद ¶ 

रवरित समरस व्रात च््टा, गीर ने सविवेक । ` 

सम्य, ऋरमूत-सपुे-ते; कटे शव्द ॒कुषेक \ 

प्तय टृलता जा! गहा रव, ल्लैटिए जन-वन्द । 
` तोडिए त्रच ले सु-जन जन मोहक द्दृ फन्द्‌ 1» 


धार तदनन्तर उन्न, मे-पिता प्रति भक्ति \ 
प्रिया अन्तिम तिद वादन .चीण ममता शुक्ति \\ 

दिया त्रिप मो-पितने, द, सफल मम्‌ पुत्र \ 
ल्य हो ठव पूर जीबन ~ का लिते शत पत्र \ 

शेप पुजन से विदा भी, मेोगम्श्री वर \ 
थे सम्यत वन-गमन को, दद्य सति गप्र ॥ 

न मनै द्ठते समय म, पालकी श्रभिराम । 
` करी रपम्यित्‌ था फ जिसका, चन्दरम्म शुभ नाम \ 

वीर किञ्चित मुम्क्एये, शौर वेते, ट्ट \ 
। कष्ट द्ठनाकररेदे ययो, ऋ सौर्य, सुरेन्द्र + 

दनद्र योल ध्ययापक्ा यह, सभगसुद्कदे प्रमन्‌ । 
क्रि ह्ये ऋनि, के यदय सद्भवे \ 

रउ्य.निस्के जिए चते ग्यत्ति 

` „ भरत-वाहृवलि कि जिसके दिते हो श्रत \ 

तथा क्रयी जननि ने, स्व-सुर-दिति फर आशु । 
। दिया रघुवर को, चतूेश, वपे का बनास \\ 

महार का खमर भी, रज्य के ही शथे \ 
हुत्रा जिसमे हु अगणित, ददेनक अनै ॥ 

ख्ये नकी रेससा तज, जा,रेहे हैः तराप + 
देव \ चते कर गुर्र वात या लिष्याप 

धन्य है निज मग्र पाया, जो क्ति पेखा योग \ 
आपके दशन्‌ सश्रणा, का पिला संयोग ॥ 

द खाग्रह देखू, श्री वीर वैरे शठं \ 
। चन्दरप्रम पालक्री, भीतर, सोभ्य अदभुत क्ति ॥ 

के नाद सदसा, गूधप्ति भूल्योम 

४ उचःयह उदधोप, वेले उण सरमः के रेम \ 


श्याम दशमो माह मसि, सी सु-रव्य . ललाम्‌ \ 
', र दिप ठन्‌ पालहोः मे, वीरवर, निष्काम \ 


कक 


चर लौटे स्वरः नग नृपति, र्॑ी साथ । 
"+" वितु त्िलप्न्दिं सन्मतिः अवन्‌ उनके साथ ॥ 

थी विचित्र दष्णा'समी की कया "कहु उपमान ` १ 
` ` ऋषी ऋक कमी समरस जानः ` कभो+कजान्‌ ॥ 

उघर समाप '' सन्मति, पजा देम गिर्मान्‌ \ 
५ "“ज्ञातुखरड“सु विपिन पुः कामहुतः धुतिवान ॥ 

हुए त्यागी त्याग भूषण, चछ वे द्विष 1 
^ ओरुण्लुद्धित किर सारे, 7 प्पन्चमुषठी केश ॥ 

ॐ नः सिद्धेभ्थः, -भ्ह वह शिः पर शंत \ 
"» स॑ विये उत्त 7 विराजे, वीरबर ~ न्छस्परान्त ॥ 

सौ्य का ठलता समय यह; स्वसै-सा स्वयमेव \ 
> ` विनय वदन्‌ करः रयेववे, शखै को सब देव ॥ 

ब परिग्रह का' न सन्मति ~ पर रहा क लेश \ 
¬ मान, माया.तोम॑ रतिं भय छदि 'सबःधनिध्येष ॥ 

सूयै शअस्तगत, इा-सप्न चेस्ता "ठम-जाल 7\ 
¬. वीरण्थे पर सधघना-एठ, -भूल `सबः-जग-हल ॥ 

जे बहौ ने  ओअचल-स, 1 मूक ` ५. मात ›\ 
,५ ध्यानष्टी सक्रारणष्डौ उयो प्यानं मे--निष्णुत्‌ ॥ 

्र्मिकर सत्‌ ष्टि उनकी, ˆ बाह्य दृष्टि - विहीन । 
. “¬ कारे तरक न उर से, माव "नियतः मलीन ॥। 

सघन होती "जीद पदै, जवे च्रं चेरी रात । 
१८ ‹ कितुसंन्मसि के लिये यह. > न; भयन्की बात ॥ 

वे नहीं उद्धर निरश्ित, › कर्‌ः रहे “कुकर -याद '\ 
`" ५ कि हे वेन्तेनत्रलोतरिंक 'परात्मका सुख स्वाद ॥ 
समय जैसे बद्‌ रहा ऽहे, रम -रया “दै ` ध्यान । | 
~ “वीर ° करन रजैगत ददै -ध्ंत सास्य महान ॥ 

व्यान मै आख्दृः' इनको -देख ` बु निन्द्‌ । 
=+" "तस्क क्या ` गतान मे, -"सुस्कसती मंद ५ 

४४ 


विन्दु सन्मकिकेणजेमन्‌ ति रूप्‌ जस -से, व॑दः \ , 
` "ने न.सुन्ते्रमठनिकधःलोकः फ्रि चनि॑द \ 
भूल्लप्यास न ठन्ि.ख मे. कर सक्तो क्ुडष्वेद-\- › 
- - भून सव -ल्यन मे र्म, मघ है सिवद \ 
रपत श्रि ।उर्ेक्रिः को, जो रानि ;नहेत्‌ + 
जार व्किक्ल-नः पास ल्िर-विजय का केतु ॥ 
छा शटी प्राच पद्ितिज।पर, स्सत्िमा,.पूस्कान ६। 
, , ˆ उगवि उदय कीस किर, ' शरिलतीं अष्दन ॥ 
कर रहीं जो नीर का, वये, दे शुग १क्रमिबदरः \ 
ङित , सन््रति लीन ?योमी, -दुर हृषै-विषाद \\ 
सूयैकिर्णतलोक. ~. ° मे -मुख, कतिः ।श्रशोपुै 
सप्यददित्कररज्येतिः मय-सप.छद्निन पसः पै \\ 
फुदकते से ग रेढे, ऋक, ,शवग्तपरसाती क्रान ए , , 
कितु .सन्प्रति-्ति,९ शुच शी, सिकः का है सान 1 
दीन दिनैके ष्मास्कशा, सुमनया, संकल्पः ,\ , 
पक्तासे "वहीं चद्‌, क्र दि अविकर्प ॥ 
भ्रन दिलदी ब्र ्ी िनशिष्राक्ा अश्र. 1, , 
प्रधि व्प्रयि्प्निःऊन्तो$ क्र क पै व्यग्र} 
समय भगत न्न शह दै, व्प्राु-मे- ते सीत |, 
भनेऽ.म्त आन्‌ . सक्र है, द्ेषगणाएे श्दीण ॥ 


ग्द परी र्शि-न् तीच दिल" की, ;+स्र \ 
-- छग प्रशम .परणएित,+चतत दिष्ट निन गवे ॥ 
समिति श्रेयो” पाल्षते , वे, जीवुनष्दघ्मात्र - 
, इब न जावें जतुः ॐ, हो. न ^उनके घाव 1 
विन निमल्रणट्दी चते वे, स्पारणा, क्रे नियः ॥ 
,, म्यान्‌ ऊच्कोनिजनन्रियः से द्धे ज, रदित अनथ 1 
जा रेहे उखतरोसम्नव के. {निघर “कुलश्राम 1 
रातु ुतगयक्रः अदय व रकः ह नाम ॥ 
ॐ 


नृपति "ने भक्तो; कर सविधि नुवि । ~ \ ˆ 
2. था दिया सन्मति सु-मूनि को.-दीर रख त्राहर \ 


कर रहे जब -पारणणा विमु, देव दु दुभिनाद\ . “ 
.. पूष्प वष, रत्न ` वषो ऋऋरौर -जय-जय नाद ॥ 


हो उ सहसा वहो. पर, द्िल्य यह सैन्दयै । । 
लो चहा सुरभित मस्त भी, पञ्च ये ग्रश्चयै ॥ 
धन्य कुल नुपने-दिथा जे, शुध ` शुभ - आहार \ ~ 
वीरसे सत्पात्र मुनि को, वन्य यह सत्कारं ॥ 
पारण पश्चात, लेक्रिन, ` वन गए सूनित्वीर \ - 
-सघ्नामे स्तम्हुए जा, चे करटी घर धीर ॥ 
ध्यान कति ए ` सय॑ल पर, ; तीन -दिन गस्मीरः.\, - : - 
रपिर रमण कर दूसरे स्थल, जा 'पहुचते वीर ॥ 
इस तरह द्द्‌ भह -बन्धन, हो न -पति = 
दस तरह सम्‌ प्राय रहता, -सोम्य जीबन-पठ ॥ 
विंतुवषौ काल भे वे, पए ही दो स्थान 1 ^ 
वार भासो -तक्र निरतः, साधते है ध्यान ॥ 
हे विरधित ' नहीं ` जिससे, > जीव-राशि "अपार ! - - 
- कौट-छ्ृमि, तरू घास का जे, -रूप लेती धार ॥ 
चनौर जिससे कंमैनमर्रव-हो न कुछ अनजान 1 
सललम करते न मुनिवर, ऋन्य सथान प्रयाण ॥ 
वीर क्रते साधना सब, भू ~ जग ` जजील! \' ~“ 
तनाय भी न उनको, कर , सकी वेदां ॥ 
भूष की पीडा न उनका, कर सको कुं ' हास} 7 
मास.छः छः ` मासक वे, -माड्ते उपवास ॥ 
पर चधा भी शीनं उन्‌ परा सक कुचे जीत 1.- ण - 
श्वर होता था कलेवर, -पर न -प्मन भयभीत ॥ 
क्रतम, ्ल्तनतै"?स्वे, “-नाशवान सशरीर । ४ 
्रात्यनिजशष्धत सदापि वनु न अधीर ॥ 


-भैदट 


इसीविधि हौ सोचकर वे, जीते दै प्यास 
सूखता जन कर्ठ होते, ठन न॒ठनिक्र उदास \ 


वेदनीय दु-कमै का यह, जानते विस्दार 
हे मिसे कना उन्दे ये, ब्रात्मसे हौ चार \ 


जब क्रि जाड है - कडवि ~ की. शिरते शीत 1, 
| सिहते जन जब कि हर, ६ विकट यह शीत ॥' 


जब क्रि जमती नदी, हेती ~ उपल कौ सीः वृष्टि- \ 
कोहरे को भी, पार, कसती चष्टे ॥ 
च्ञ की जबःशुरणु लेते, वस्त्र पहने 
चौर करते, स्व-ठन मे अनुरति \ 
यमि सन्मति ररिति-खर्तट, मादते ठव योग \ 
पूवै के यो कममल का- मेट्ते संयोग \ 


रौर जब है, भ्रीष्म आती, भूमि बनती तत । 
„ सूयते सस्नदी-नाले, सलिल देवा लुप \ 


किरणं उ्वलिठ शोततो-- स वस्सतीं उ्र-1 
प विहग सते छोड अण्डे, प्यास स कति व्यग्र \। 


जन करि चलती अनल-सी लु, सुलसता संसार 1 
जब न क्रते मलुज, पशु, खग पकर पग संचार ॥ 


वीर ठर स्त, पिषरशिर, धारेते टै ध्यान \ 
पूत कर्मे के समिधि को, द्ध करते जान ॥ 


टोऽ मच्छर, कनखजृरे, सदा॒देते, सख # 
पर न सन्मठि की भरत, दुख भराः- उच्छ वास ॥ 


शेर श्वीते लक्डसमे, रिख जन्तु निहार । 
करन पातां कमी उनमे, सीति, का स्वार \ 


चनौर परम च्चा्चार 
ससुर हित । क ह, केर कती द्र ॥ 
मच्छर काट ले ठे, व्यत्ति कहते "ङ श" \ “ 
= वीदहेतेषर न वेकल, लोकि न शेष ॥ 


ष्ठे 


याह्य-भीठर से परिग्रह, ग्रन्थि-हत दिरवेष 
वासनाके ष्विह उनमे,थे न विच्चिति शेष \ 
वालं से वे नि्निक्रारी, कामनार्णे भूतल \ 
नर रहते परिग्रह ठज, दुखका जे मूत्त \ 
बासना रहती दय मे, श्रर बाहर लाज । 
घर न पाता अरत दीच्वा, नशन लोकरसमाज \ 
सन्मति ्रात्म-शास, विगत इच्छा-काम ।\ 
५ मानवी कमज पर, विजय चे क्रभिरम \ 
योग क्नौर व्िग मै वे, सुदा समरस भाव । 
ऋरतिमय उन्न छृदय-मन, प्रशम सस्यत्‌ भाव \\ 
मोहनीय स्चरित्र॒ ,कपीवरण ~ यो चचचकेभ्वूर्‌ \ 
नित्य सन्मति, यत यँ भरपूर ॥ 
रमणि्यो मै वान प्रस्थी, भी येने अनुरक्त 
वात वेया फिर न्य की पर वीर पुरै, विस्त ॥ 
-सन्दयैवेमब, पर न॒ सन्मति 
चल उनका चिति पावन, शवेत-सा अयो दुर्ध \ 
बीर च्योके विकट दुख, भेोगते सम-माव । 
चृम्ते जो पालकी मे, अरज न्मे पो \ 
माग ककड ऋरोर पत्था, शल से आकीर्णं 
भय चलते चेर होते, कही परं विदीणै ॥ 
वितु सन्मति क्तो न इसकी, शरोर कु भी ध्यान 1 
निरठ हेते साधना भ, दय ऋजु श्म्तान † 
साना मे ए रासन मै सदा आसीन्‌ । 
कभी विचत्ितचे न होते, कष्ट के ्राघीन ॥ 
पक शासन .मादु सेते, एिरि सट्श ॒लिष्कम्प । 
चतित उनको कर्‌ न पाता, प्रबलतर भ्र ॥ 
कमी हवे खंड होते, अचल कायोत्समे । 
निजैग करते प्रशम सह, प्रवल कटु उपसगे ॥ 


पूल-सी मृदु पेज पर ज, शयन कंठे लित्य। - 

ठथा जिनकी व्यवस्थामे, लगे रते मृत्य \ 
चरन कभीवे रात भर ऊ, शिता पर ्रासीन। 

भूलकर विश्राम, रहते आरत्म-वचिन्तन-लीन 1 
कसी, पिलत प्रहर निशि म, सजग सेते शन्त । 

पक्र कज्ट्से सदावे, परन धिद्चित क्रान्त \\ 
वेदनीय दु-क्मै का ये, स््तेवे लेख \ 

रौर निमैल आत्म-पद की, खीचते है रेख ॥ 
कोप क्रा ऋति उनफे, क्र न पाता उग्र, 

शान्त हदय प्योध-सा होता न कु भी न्यग्र \। 
क्ोप-कारणु म न उनम, उगा पाठा क्रोध 1 

्रोच-ऋ्रवसर पर सदा-वे, हदय लेते शोच \\ 
सबल होकर भी न उनम, दष्टिगत अक्रोष\ 

साघु जीवन का सु-रहच, है सुभग सन्तोष \\ 
न्य लेवरिन कोप के वश, उदे देते ऋस । 

पर न बदलानचोम सेवे, छोढते निश्वास \ 
देष या आह्वान के वश पोटते जब लोग । 

पतै ऋघ-हत-समय सन्मति समस धरते योग \\ 
महामीषण यातना, क्र यन्न॒ प्रहार । 

हिगा पदे पर न उनकी, दष्ट कष्ट अपार ॥ 
भगिते विच्छित न्हीवे, किसी से बु द्रव्य\ 

गु ऋसे मे प्रम्‌ चे, सानः" यह ॒दिल्य \\ 
भूख का करिह या, हो जट्लितम प्यास 1. 

यत्ना फिर भी न करते, शन्त सहते तस ॥ 
यत्ना करना बहुत ही, दूर की दै बत । 

मेनि क माव ठक की, लग न पाती घात 1 
पारणा मे यदि क्षी म, ह्रः पुरै लाम \, 

तेनव उदधि सुख पर पुदेव्ठ अमिताभ 1 


भरन्तएय दकम का यहं जानते परिणाम । 

यौ न कहते कुद किसी से, अन्तरंग अकाम \ 
खेद किदिति .मी न करते, माब से गम्भीर । 

करीर लामालाममे ये, सोस्य समरस वीर \ 
यदि न्रसाता के उदय से, हेग बुं ॒व्याधि । 

तनवे वेजते कमी भी, त्रात्स-येग समधि ॥ 
रेम का श्रक्रोष उनम तला न पाता शोक। 

मग्र निज मे प्राप्तकर कुछ, च्रात्म-निधि का लोक ॥ 
वेदना के कमै को वे, किया करते ध्वस्त । 

चराम से ठन भिन्न लखकऋर, ्रात्म-चिन्तन व्यस्त \\ 


गमन करते कहीं चदूमता, चैर मे यदि शूल । 
को न उसकी व्यथा मे बुद्ध, सोचते प्रतिकरल ॥ 


करोल मे तिना पडा ते, है न जुं परवाह । 
चोट लगने पर तनिक भी, है न करते आह \॥ 
जानठन को भिन्न निज से, भूलते दुखभार। ^ 
ध्यान म ही लीन रहते, आ्त्म-कोष निहार ॥ 
मैल जम जाता स्व-ठन प्र, पर न॒ करते ग्लानि । 
लीन तपमेवेन पाठे, त्रात्-निधि कौ हनि ॥ 
डल दे यदि धूल केदै, तो नवे उद्र । 
स्च्छ कोद ठन करे ते,भी न्‌, सुख मे मर \ 
म्म उनक्रा मानकर दो, तो न बुद्धं प्रवाह 
मान पाने की न उनम, 'उस्गती चित चाह \\ 
सोचते वे ये, नहे मम, उच्च ठप बल॒ ज्ञान \ 
विश्च जन कनतो करं मम श्रेष्टठस सम्मान ॥ 
मान या ऋ्रपमान की ये, है न. कोद वृत्ति । 
` समताम्य सादा दी प्थ दहै निर्बु्ति \ 
रोद प्रज्ञ. भी न उनमे, ता सकी त्रमिमान । 
नऋष्धियो या सिद्धयो का५ भी न "उनको भान ॥ 


ज्ञान पति जा दे मिन, न करत त्र 1 
विश्व-जन लघु ज्ञान पा भी, `पूलते है सै ॥ 

करदे ठप चद जटिलतम्‌, पूरं करने दान । 
प्र न केवल ज्ञान पारे, है न वे भरममान ॥ 

सोचते अञानकतौ, कम है बलवान । 
तप न जिसको नष्ट करता, “र द्द हो ध्यान ॥ 

चरतः क्ञानाबरण कारक, समिधि प्रवल अपार । 
सबल ठप-ज्वाला जलाक५ उसे करते चयार \ 

घमै-पथ वे "चल रहे जे, आत्मवस्तु स्वरूप । 
"चेन शङ्क लिय चते, सत्य श्रद्धा रूप \\ 

धमै करते "चपल जग््जन, स्वायै से संलञ्न 
'प्रा्तफल होता न, हेते, तो न तोष-निमञ्न ॥ 

दीन साघन पर-न -करते, स्वय॑शुत- विचार । 
धमै" चो ददोषौ बताते, म्रष्टम आचार \\ 

पा श सन्मति सिद्धि, लाते - पर न तुच्छं चिन्वार । 
ात्मन्छन्वेषण क्रिया करते स्व-रूटि-परिहिर ॥ 

टद ठपस्या करर करते, कमै. करने ब्द । 
नतराम्‌ निमेल कर उर्दते, आप हना सिद्ध ॥ 

एक दिन ध्यानस्थ सन्मति, पास ग्राम कुमार । 
वेले आर्हा केर, ग्वाल मञ्च विचार \ 

कायै उसकी याद कोद, श्रा गया ठत्काल\ 
देख सन्मति को वयो ठव, शीघ्र बोला ग्वाल 1 

जारा गेनि को ह -कायैदे अनिवायै । 
देखना मम चैल शाता - पै कर निज कायै ॥ 

मौन पर समति न वेते - ध्यान मे रत माव ॥ 
"समम सम्मति छोड युगुष, बह सया निज गवि १ 

ल लेननिनं हुए ऋण, कर चरे घए \ 
गवालं श्नाया तब न देखे, बैल सन्मति पाद ॥ 


७ 


ध्यान भ रत वीर्‌ श्रव भी, स्वल प्र ऋति ऋद्ध \ 

सोचने बह कुछ लगा विन्‌, वैल वह हत दुद ॥ 
द्र उक वह देख तराया, खोज पर॒ सतर व्यथे! 

कह रहा उसक्ता हृदय "यह हाय मह॒ अनथ \ 
बनिनाचै्लो के न मेर, चल स्केणा काम । 

खगे क्या वाल मेरे, मात्रप्रमु का नाम ॥ 
भासता शुखं वैल मेरे, ले ण्ये ह चोर । 

क्यादूषी का दोग, चर्रोका यही शिस्मोर ॥ 
छदवेधी घात मै स्ट्ता यहो दिन-एठ 1 

चेर चेते ले सख्कते, मात पस वात॒ \\ 
देख श्रवमी वैल देदे, है नरह कुच्ं वात। 

च्रन्यया सहना तु होगा प्रवल ऋरघात }) 
मोन व्रतम लीन उत्त, मे श्रतः निशब्द । 

ग्वाल उरतोजिठ हुच्रा कने लगा ऋपशब्द्‌ ॥\ 
कान मे टोका सुक्रौला, दण्ड जव सुविशात \ “ 

पर निश्थेक वज़्-ठन मे, वे च्च उस काल्‌ ॥ 
वेदनाङ्त कमे सश्चित, कर रहे यो न्ट । 

ग्वाल मी त्रश्चयैयुत-सा, देख तपम निष्ट 1 
वैत उसको कुल्॒दिखाए, कव्यं के पास । 

चच रहे गरदन सुकये, जो हरिति-सी घास 1 
सट गय गया वेलो निकट वहभूलरूर सब ॒छ्त्य\ 

कर रा परिताप च्रव वह, "क्यो क्रिया दुष्कृत्य # 
वैल ले प्राया जहो पा, वीरवर ध्यानस्थ \ 

शीघ्र दी उसने निकाला, दण्ड जे श्रवणस्थ ॥ 
फिर चमा को याचना की, ग्वाल ने नठ शीश । 

पर्‌ तपस्या लीन सन्मति, देष विगत मुनीश ॥ 


एक दिन सन्मति चरे श्वेताम्ि थल की ऋर । 
सूमि परथ चि उन्ती शोचते हर ठैर ॥ 


सीथेद्रर भगवान्‌ महावीर 





#। 





चण फतरिक सपृ उनतत, देन गर श्वषार। 
यर उटा अपिश धश्च मी, [पिमयी ९ प्र ॥ 
लो, ग्रिधला हा गया जल, वक्त या परतमार | 
फर तापर श्रास-योगी मान बह शरपरर |) 
छरीर दम प्र त्रु पिपर, जान श्रपनी हूर | 
यहे ला ऋरने जरिललतम, दन्त ऋ टूर्वार ॥ 
प्रन उमे छे ती वह्‌ श्रात्म शकि ्रततीम॥ 
योग मे सम शान्त होत श्रगु जलित निस्तीम। 


"देख निष्फल सवै निज वल, वह हु्रा हत सुद्ध । 

देखता सन्पति सु-मुख को, जेक्रि ऋल्ु शम शुद्ध ॥ 
वह्‌ विनत फण, भक्ति जागी, वीर प्रति ऋभिराम | 

सुन रहा कु शब्द ज्यो अरव, कर म निज नाम ॥ 
प्न्य प्राणी पूवै दुष्छ्ठ, वशु हुए तुम॒स्पै\ 

छोड दौ स्व क्रूरता तुम, छोड दो त्रव दधे 


यो क्रो कल्याण श्रपना, ऋत्प का उद्धर! 
देखता व्ह कर रेहे श्रव, योगिराट्‌ विहार ॥ 


कर इख दिन से कमी व्ह, है न होता क्रुध । 
स्रकृति उसकी दिखादै -दे रही अविरुदर ॥ 


पिर गये उष प्रान्त सन्मति, लट्‌, निस्करा नाम्‌ \ 
साघनामेसत हुए, वे मौनं है निच्काम ॥ 


वस शं दु जियो दै, हिल ष्टानायै । 
वे खममती श्रु उनक्रो, जियो जो श्रये ॥ 


देख सन्मति फो वहे प, श्रू जन छरति करुद्ध । 
कर उ दुष्टाचरण वे शीघ्र वीर विरुद्ध ॥ 


पक दिनि तो वीर पर चोड ~ शिकारी श्वान । 
पर न्‌ क्रिच्चित वीर चञ्चल, चे निरत निज ध्यान ॥ 


चनौर जितने त्रास सम्भव, दे रेह सव ऋ 1 
प्रन्तमेदेखा क्रि ऋषिवर, देष से पर दूर ॥ 


भूल सहसा टी सए वे,  ऋऋूएता का _ भान्‌ । 
दिख रहा त्व तो ्र्हिसा प्रति हु्ा वु चाव ॥ 


वीरकी यह साधना सम्‌ भाव होती मूक 

पर॒ सुनदै है यहो पड्ठी मनुजता-कूक ॥ 
निज श्रमण मे वीर कोशस्बी नग के पास । 

शन्त पहुचे धमते वे, मेट्ते जग्रास ॥ 
सौम्य कोशस्य नगर म, पारणा के अथै । 

चे च्ल सरन्ति सक्रारण, चृषते च निरये ५ 


छ 


1); 


तोधंद्रर भगवान्‌ महावीरौ 
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चन्दना दानी कि भित्र 4 मु सव फेय । 

मैट दरपभमेनप्ली नै श्वा दुर्श ॥ 
यन्धर्ना मे प्रदी इुसिया, मुने रही जयः, 
पारा हित-पीर, समी श्रा रत इर ॥ 


भाप स्वयमाटार देने फे हृ उतर । 
भ्त उमकपाम वा व्ह मप्र क्रदो श्रत ॥ 
९१९ ९१९१९ ९१९१९ 
यीर तेने को सयृदत भभ्तियुत श्राह । 
वेद्यं एष श्राप टूर्ट पण्यं करा स्कार ॥ 
५९१८९५६ ९०९१६ ५ १८९१९१९ 
प्राज दाप्ती-हाथ प्रमु नै जो लिया च्रहार | 
ह्ये गई यो काति जग्मे दीन महिलोयार ॥ 


देख मला दुः दासत्य॒ का उपदास । 
नारि खता वेचनः टा \ यद मनुज हास ॥ 

यीरने इ. चद्‌ रिस, अलि षार 1 
र यर पठः तिप्त, के ग्र स्वीकार ५ 

जे क्ति यन्यन्‌ म्‌ पड दे सिर मुढा पिन याल 1 
मूठ रेदीन्स (5 (जठ, चुर यो दल \ 

शीर केदः नाज श्ल चस, द मु आदार । 
नधान उषा अ्तियुत, स्वी ए उपषर \\ 

जारे अब्‌ वीर्‌ ए म, सेैलते जय लोम्‌! 
सोष्पते ऋषा रैन, म पजि येष १५ 

किन्तु रजा छीर सं क मर्दी के द्यः । 
वोः छ जार आज से र वार] 

वन्दना दान न्ति जिम, थे मृ खव वेन । च 

„ गेठ वुपभरैन-पलं) ने स्त्य दुर्वश ५ 

वन्धरनो म॑ग्रस्ठ द्ठिया, सुन रहौ जयक्रर \ 
पारण-दित वीप समी, ऋषे दसद \ 

भद्र स्वयमह दने, केः हए -खत्यन्न \ 
उमे पाप था वह, म्र करदो अन्न ॥ 

पारणा लेकिन फलनि, का किया सु-विचार्‌ । 
स्कतिचित्‌ श्रादार देने, क्रो खो तेय \॥ 

पूणं दपे्षा रुख पर, दिख शा सुख पुण । 
वीर श्राए च्छ तरफ भी, शन्ति एम परिपृं ॥ 

मन्ति से पकृता उठी वह, सीम्य्‌ शृद्ानान । 
विभुर्के ष्ण वदे पि, फोनसा टुभीव ॥ 

7 उठी ऋय चन्दना, व फ्रोसती निज भ्य । 
देन वह ्ाह्यर पद, . कोना दुभीग्यं १ 

वीरने जा दूर देखा, घूम. चिर 
ते टी कह श्वन्दना दै, दुख रहा मकस्तेर ॥ 


॥ 


4 11 
< ~^ 


| 
शोघ्र ज्लोटे वीर स्वामी, पूण सुदनामाव । 
निज प्रतिज्ञा रूप च्व तो, दिख ष्टे सब भाव ॥ 


वीर लेन को समयत, ईसलिय आहार 1 

चेडियं सब चनप टू, एण्य का संचार ॥ 
कररहे है पारणा अव, वीर समता भाव । 

दिव्य पञ्च्चयै दशित, यह सु-कृठ सद्वा ॥ 
प्रज दासी हाथ प्रमु ने, जो क्तिया आहार \ 

हो गहै यो क्रन्तिजग म, दीन महिलोद्धार ॥ 
वीएवर लेकिन गए वन, साधनाके दहेतु \ 

वेनि वे इस जगत से, मुक्ति तक का सतु \॥ 
एकर दिनि गणा नदौ के, रेठवपर से वीर । 

प्छ ठर क पास पहुचे, ष्यान्‌ चने घीर ॥ 
दखिच गए सिक्रता धरणि पर, च्राप युग पग चिह । 

ज्योतिषी निक्रला जो से, देखता ये (चह ॥ 
नाम था पुष्यक्र कि जिसक्रा, रेख पग की देख । 

सोचता ह ` च्छव, भूम॒ जैसी रेख ॥ 
चनौर पि पुस्तक निक्राली, जो बगल मे साथ । 

देखता उससे मिलाकर, पुस्तिक्रा निज हाथ ॥ 
चत्रव्रतीके चष्णये, थे जंचे सब भौति। 

सोचता मूला स्व-पथ हे, बह मिले किस भति ॥ 
पर्त यदि मै उसे.कर लूं, लाम लू मे साच । 

यदि हुच्रा चक्रीश नृपं वह, मिले द्रव्य अगाध \॥ 
यदि म वह चक्रीश अन त्क, तो करू बुद्धं यल । ॥ 

रौर उसको मै बनाऊं ~ विश्च अधिपते रतन \ 
दस तरह बुद्ध हाथ ऋऋराए, उ्योतिषी यो सेत्व \ 

वत दिय वह खोजता ~ पग चिह से विन शोच \\ 
देखता पग च्चिन्ह जिसके, ध्यान मे वह लीन । 

बाजु पर चक्र चिहित्‌, क्सत्र से पर हीन ॥ 

> .- 


मः ्पिषः दन भ दै मुषुदट पा खूप \ 

मर्‌ यः कटूल द्य म्‌, हो न सता भूप ॥" 
क उट निम पुत्ति ते, ष्ट्य कने 1 

दै गमत एरक दैव, देख चेला ~ व्यथे \ 
फष्ते क्ये यनु । पुम्तर ~ पया दै ह याद # 

"क्ण चताङं फ \ योक्ता, प्येतिषी निष्णात 
प्न्यद्रुयश्रन्त फ मकः कषठ ट भप ॥ 

ग्रैयके नुप नेय, ्यत्तिज) ई न \ 
व्वह्दिर्‌ च्छ्ीय हेन पर नी यर वात्‌ । 

सत्य सस्ती कम ५, यद यले ६ तात, 
विन्द्‌ यर्मुकने र्य - ट्टे ठनि मम णिति 

व्ययेष्टीमदनए्करदे, अन्ध च स्तर पत्र \ 
नक्र मिद्ध ये युन ४ ङरटपुर-युसज । 

ठुच्य चने समने ६, सव्र जगत का एज ॥ 
छी य वनेने-दीयै कै कती । 

थ विचर व्यत्ति जग भ, शन्ति के स्मागार्‌ ॥ 
वृर सुन ठम] अच॑भा-सा, हा विन माप 1 

लोर निज पथ फ गया तव्‌, ज्योतिषो प्टूप्याप ॥ 
सीः पटे एक दिन ४, धमते उज्जैन 

सघनार्म प्तोन्‌ कष्ठे, टेन शच भां देन 
नाम शतिमक फ्रि जिए शत्र-दहन सस्थान 1 

योग प्रतिमा मवे पर, धिर द्ुए घर ध्यान 


म्वमैमच्छषही समय पर थी "चली यद्‌ बात! 
वीस्साकोद्िनजग मे, ध्यान मे निष्णात \॥ 


सुरन पर्‌ मव प्‌, कर सका विश्वास्‌ \ 
पीचता देत्‌ प्राया, कर उठा बहु जस॥ 


ष प्रयप्र्‌ उस्ने ही, देत्यगण चिम \ 
ये सचे निज शक्ति माया, से शुदौल विशाल ॥ 


# > 


कष्ट जिने दे अमित ही (न पाया तृष्ट । 
व्िवता हाथी दिखायः मले को दुष्ट॥ 


परन इसे वीर श्रस्थि, शन्त द्द्‌ ग्मीर। 


क-9 


च्रात्म-च्दृता म जडे-ते, व्यथे दुःख-समीर ॥ 


किन्तु इससे देव वह, भव स्द्र॒ अति ही उग्र । 
कर्‌ उठा उत्पत दृस्त, वीर व के च्चग्र\ 


शीत कौ ऋतु त्रौर उसने, अरति किया दिम-पात 1 

पर्‌ रहा निष्कम्प ऋषिक का प्रच्रलतम गात ॥ 
च्रौर ठ उने वहाया, तेज सराचातठ 

घ गर्जन, विद्य॒ ठतढपन, चरौ वपीघात ॥ 


सपै विच्छ कनखनज्‌रे, जन्यो के गार 
जरर मायानी उर्पस्थत, ध्यान करने ददार ॥ 

किन्तु इससे योगि सन्मति, है न अस्थिरः चित! 
ख रे उपसगे निश्चल, शन्ति समता वृत्ति \ 

शुद्र वे सव कृत्य निष्फल, देख सेप्यी वात । 
चाहिए करना सुमे अव, नति का आघात ॥ 

इसलिए हौ मात त्रिशला, का रखा निजरूप 
तोर आया पाख उनके, छलमयी घर रूप 

चेदत्रेषी सुष्ट बोता-“्राह ॥ म॒म श्रिय नन्द ! 
ददती मे, भिरि गृहा सुखकरन्द \ 

ठव पिता जी ्राज.अन्तिम, भर रेदे है श्वे \ 
देखने को' मुख दष्हारः जग रही, हे आशु \ 

तुम चलो सूट पाख कर दो; तुष्ट दशैन-प्यास 1? 
वीर का'तन भी हिलि, यो कहा अर श्वौ ॥ 

्ातमतसपतपर वीर ने क्ब, ये सुने चलखद, 
तेन मेही जन जगत क, 'ध्यानस्द॒ निन्द \ 

मेोह-कारक कऋर्ै-दुस्तरः कर रेहे ये [ध्वस्तः । 
' "पाष्हे अन तो.अर्हनि, “शुक व्यान प्रशस्त ॥ 
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ला न पर दविः इ यात प्र विश्वास \ 

वे गै लेने पी्ना, च्रन्त मे सेोल्लास ॥ 
नब करिए शद्धर पहर्ची, थे जदो पर वीर्‌ \ 

दरोडने अ्रवतोत्त्मी वे, कामके द्र तीर्‌ \ 
पर न्‌ इते विद्ध सन्म, ठप ॒निप्ठ लिष्काम \ 

वे पुनः क्स्ने लगी ठव, नृत्य मदु ऋरभिरषम \ 
पासं च्वि रोर उनके, कर रही वे सृत्य \ 

सान्‌ मार्पी साथ मधुमय, वासना के कृत्य \ 
यहं मदिर मधुरिम रसीला, स्वग का सगीत \ 

पर न पाया वैर की यह, स्वना को जत \ 
भिन्त इससे ऋ्छर, हो न पक तुष्ट \ 

वासना की चेष्टा कर उरी अति पुष्ट \ 
सन्निकषट जा वीरक्ेवे कर री मृदु स्पशे \ 

क्र रही अ्रमिसार्चेष्ठा, काम वृत्ति सदषे ॥ 
परलिएमी वीर्‌ व्र द, मस रदित ध्यान \ . ' 

मूर्तित्‌ ही टेखं निश्चल, देवियः है रात \ 
चे ठगी सीं टेखतीं त्व, है चकित-से भाव । 

शमे-सो उनम सम, गत॒ हुए दुभौव ५ 
फिर गर निज मुह लिए-सो, दियो ये स्वगे! 

किन्तु ठप म लीन सन्मति, प्रा हो ऋअपवमै \ 


सग च्चहिए नही वीर॒को, 


विपदामय संसार । 
उपसरगे{ को केत कर रेह, 


कर्मो का संहार \ 


तीथंङ्कर भगवान्‌ महावीरः 
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अंगोपस्चार हित रवा इन्द्र रे उपदेशालय । 
समप्रशरण॒ यह मिली समी को शरण साम्यमय ॥ 
९८१८ ,९,९,१ १८१ 
जिक्के चारों श्रोर सभा-ण्रह बारह दिसते । 
जिक्तमे पैट धर्म ॒ध्वनि सुन भविं भय हरे ॥ 
चार समा साधु श्रार्थिफा पदु मानवे की । 
येप ऊतय भुव न्तर ज्योततिप देवि देव की॥ 
१९३९६ [,९,९,१ ९१८९ 
नवल कली-सी भली वनी उप्त ग॑धकङ्टी प्र । 
श्न्तरीत्ति विघ् वीर शिरये विभा विभवत्तर ॥ 
शिर प्र शोभित तीन चवे अद्भुत छवि वाले । 
लगते ह सर्वक सर्वं दर्शशि निराले ॥ 


दे से भीतः श्रगणिएत ही, सजी ध्वजा । 
लहर-फहर कर जो सन्ति की विजय जतार्\\ 


दते वदुर कोष्ट दूए कञ्चन छत्रि का । 
प्रसरति दस परिख प्रकाश्‌ उरय्‌ः पहले त्रि का \\ 


दै पर है खड भुवनवासी सुर प्रहे । 
फम्‌ जातीः जिनसे स्माद कन्ति सुनहरी ॥ 
पिर उपवन ह जिस दिखते, खड कल्प-तर \ 
बने समागृह , जो निरते देव-साधु-रुर \ 
कोट दीस धवल फटिक-खा, इसे वदृ कर । 
जित दारः प प्रहरै-रे, खंडे कल्प सुर ॥ 
ऋषि इसके गने लतागृह, सुन्द्र-खुन्दर । 
स्थन्नस्थान पर दिखते है स्त्य रादि बर \ 
इके भीतर मध्य भाग म दीन पीठ प्र । 
श्री मण्डप हे वत्व कि जिसे गधद्रुरी व्र \\ 


जिसके चस ऋर समागृह, बारह दिखते \ 
जिनमे वेट घर्म-घ्ननि सुन भवि भव-पय-स्ते \ 


ष्वा समाप साघु, आर्थिक, पशु मानव की 1 
शेष कर्प, मुव, व्यन्तर ज्योतिष देविन्देढ की 
लिज स्थानो पर ज जीव मवि, वाट जेदृते \ 
चारके, धवनिः वद कौ ओर देखते ॥ 
नवल कली सी भली बनी उ गधो पर 1 
च्नन्तरीच विमु वीर विराजे, बिमाःविभव वर \` 
शिर पर शोभित तीन छत्र अदभुत, छवि वसे । 
लगते दै सवैह्ञ समैदर्शीश निराले \ 
है सहार न नीहि कौ कुच वाघा 1 
हे सशरी श्ण न जग की कुं विपदर्पँ 


नखकेर्शो की वुद्धि हुदै इति, जीवन दमका \ ` 
छायः प्रतिप्या न वहो पर प्रमु ठन चमक ॥ 


१०० 


=+ 


सन्मति-जीवन के वेते र, पण ग्द नल प्रगति न 1 
वपे वदत्तएवो छव चलता, चात्मा कौ पनं) पतिम ॥ 
विघट चुरा हई समवशःग्‌ श्रव, चत्र ्रान्मिक चिन्तन नन्व! 
नदीं घ्यान मे परिकर वैभव, नही लेक का सुन पटठा ग्या 
श्तान्तिमयी जायन का चल, नदा चरनूति वनठ। चचत्त । 
च्रत्मिक निवि न््राकःण-दोन स दता जाता मदमा पल्व-पल्न ॥ 
जीवन की सन्ध्या प्रान्तम्‌, ग्ना टम च्ज्ी चर हे 
यद्‌ स्प समता-पी {लानत पपन वदता वदा ज सह ॥ 
सन्ध्या का दूषा चन्ण ह, चि" ध्विध्राम्‌ गरि का आखना। 
पर सन्मति का ध्यान शुभ्र, प उम्-मल उन्द खपाना 11 
काति दष्ण चतु शा-निशति वोत "ट! इ वल-रटल्त छविग्ठ। 
व्र छघतिया कम तीमः भ घाठ ऊः रंह शुद्ध ध्यान २6 ॥ 
शुध. विदान चेला भी क्रम-करम, मन्यः रति स चली तरा रहौ । 
छोर सथन सन्महि धिम क, लच्य द्वक वद जः सदौ 


शेष कमै तातगण्‌ देखे५ दुच-कं विषटित हुए जा दे 1 
रम लकय शिवपद्‌ त्ररुणेदय, {चए सहज हौ चते द 1 
वीरतमा ने तोडा तो वह शेष कगवन्यन्‌ का पिजढ 
उन्मुक्त व्दग-सा उडा^उडा, ऋआलोरूमयी त्त्‌ त्नान-जडा \ 


कर्‌ गया सहज दौ ऊध्टं-गमन, सत्‌ शुद्ध-ुद्ध निल चठन । 
ठन-गृह सं अव शिव सांख्य-सदन, पटू'चा, लदगया जय-कतन \ 

1 ५ कि ध 
५जय जय जर बोली सुर्‌ नर ने, 'निवःण-धाम-गामी को जय)! 
भूते भक्ति म॑वोल महे महावीर स्वामी कौ जयः} 
जयजय जिनबर, जय-जय जिनिनदर, जय-अय जगत्राता जगन्नाथ 
जय परमात्म पावन प्रकाम, 'जय' उच्चारित उत्साह साथ 


प्रतिष्वनित हु! मनम मण्डल 'जय जयच्वनिको लहर चद्धल 1 
पद सन्मति विमं ने सच पाया.चिर सोख्यस्थान न्न्य ऋविचलं | 
देवें ने रत्न विकी किण, भिलमिल सिलमिल अगमग-जगमग। 
उषलोकेमयै करव भूमि ष्मन्‌, उपदेश वह कः ज्येतिमेब ए 


र ८ ज<- ३ जद 


९०५९६ 


=> महिन कत 
कते मेहित ऋअमिल्ाष नी, केर्ल निरय काः क्च्न । 
सन्म्ि-अनुगमो चता, चव त्च्ट-तुच्छतन जग-जोचन ॥ 
स्वातत्य चिन्तन सन्मतिनत्‌ उद्टेए परेषठ शछरात्मा र । 
लिसच जग पोत पु्प स्वय्‌, पा ले ङ्प पमन ना ५ 
ठव म्क्तिस्मद परा कह कस नर्तत नस दत्ते? 


जितने दौरेठन पान लियः, वह केति जज्ञ पते ४ 
हे दवे! मलग ने टित टै नद्यौ, जपता उपक्तातै 1 
ठव जीवन च्ता प्रत्यक चण्‌, उन्तिदापन वना मरौ 
दे चोन मष्द्च्छ मस छ्निन्द्र \ किन्त छण्के रणुत ४ 
जैसी नि त्राप्त्ते विमल दह, न्प्र कदा यट जग पाठा १ 
सत्मण॒ मन्र्धे हठा हं सुह पाय-ताप न्ता ठे शान्त। 
जे पुर से मिट जाती चति प्रंप्म-ठपन ऋो जलन न्त 1 
चरति नेग शेः जन कदि एतय सीषण रए लिपहि व्ववैर \ 
ठच त्ति समद्ध न तत पति, जयो मगठा ठम पा ज्योति जर 


सौति वीर = विश्‌ वरिल्द, कन्ठे नम कहते प्रशस्त 1 
सेस्तबन भजन या कीर्ति-कथन, जय-मालश्गानमे स्तो ज्वत्ठ 1 


प्रम्‌ वीर्‌ च्विन्ठच्न-ची मे, मवि जीव समय योच्ति दे! 
सन्नति निवौण-प्खण ऋज, निचीर्‌ परै र मनाद्दे॥ 
लिर्वीण्‌-न करोड गम चता क्रम, शुष्धठ सुद का शुण्छद उदरम्‌ । 
समरसता क्ता ऋच्धय "न्‌, चिर दश, नान, वत, सुख-सगम\। 


दू मेकिक्त जग मं मो छठा, शव रूप्‌ न जो दुख उदीप 1 
प्रज ऋणु स्वयं विखर जाते, रहते जो चात्मा के वाचक ॥ 


इसलिए प्रशम मृढ मृदल लहर, सव छोर धिक्तो-सी रहती 1 
च्राह्मि्त उन्नति क्तो वेला मे, हल पुरं सस्थिति रहती ॥ 
श्नानदमयी श्रसिनय होते, छिन शुष्छत~्रानन्द सतक । 
स्तोन) सुखमय सलक पडती, लखते जिस देक ऋअरपलक्त 1 


छन्मति पगःत्विहो क चनुष्बर, सव र करान, उन्नत-न्रननत 1 
शछचठर कालुष्य भिटाने के, हद-दीप जलने क्तो उत ॥ 


दसा सनी को श्चन्द्र, . अत्यत्वति- >. प्रति दनी 1 
सदट्या्तोथै के दीथैङू, शुम सत्य-शुति क ऋमिनन्दी ॥ 


प्रम । प्र पीडेमन्तु हन्त, जग हिठ-हरियाललो , के. द्रसन्त ,। 
कटु क्लेश-कर के पूण अन्त, शुभ मोच ल्मी के सु-कत ॥ 


मव.सिनघु दर्‌ को बपियान्‌, विमु ! . सत्य शव युद्र्‌ मय्‌ } 
रे, जगज्जननि क सफल पूत, हे वोठराग \ हो गए अमय ॥ 


सव क्स रदश कमल, त्वर उन्तति क -कदि.उच्च माल, 
गठ रागत शोर च्ननागत मे, सुख प्रद प्रेति के ऋ्रमरएलाल ॥ 


स्मे सु-स्वर खु-पदुर खण, वाणी कल्याणी ठव प्रकाम, 
सहस नाम धारी लताम्‌, ठुम_निर्पमान उपमान नाम्‌ ॥ 


~ ~ = ~= ~ < ~ 4 


कविःकी, बी के छलक, कनन के कृवित्व क क्य सुर \ 
कवि के गने के चिर गाने, फिर भ कवि प्रज्ञा के वार ॥ 


~ 


पिर केसे सिमा गायन छो, कैत च्रसीम \ शऋ्रथेन हो 

कते ऋरमिनदन पदं बदन, कैसे श्रद्धाञ्चलति श्पैण.हो ४ 
निस्सीम्‌ देव ! सीमिद वाणी, -य॒श-पान न करु भो. त्रन पाठा, । 
श्तु विनत न्तस लेकिन, जय वेलं सुः धिर सुख पाठा ॥\ 


जय जय जय _जयवन्द सदा जिला नद्रन्‌ . \ 
जय जय जय जय जग वयनीय श॒त-श॒त वदन 


सन्देश ओर सम्मतियां 


{ परत एस्ष एत पपं की पीट-जयन्ती ए श्रफाित 7 भित 

गेयो सी डिल ण्ठ नाय चह दष सकी । लगमय ५०० प्रतिया 
प डिल रेषे पे रट गर 1 >त कन्नयल मे गुह्‌ विश्रत भौर गयययान्य 
मन्न, ता प्यं शिद्न मदाना तया उट अनो ते पपत प्रारीर्याद, 
गय एनसः एद तम्मि मेज श्त सु प्रत्साहित एष॑ श्रसुमहीत 
दिया, ठन समा प ने स्वामार मानता} सुम सन्देशो एष 
कन्मनिमो श सट समार उद्पन भ्व नारष्यह्‌। --परिनद्र ] 


सन्तम चल्टक ९०५ गणुशप्रमादजै वर्णु, उरासोनाप्रम दसः - 
^^ योनय शल्यो माकन ने 1 पापको पुम्तक भिली। 
पने द्रकातद मे ष्टिम सिविद, तदयं पपदरद । भर महापौर फे घरि 
ट चाने गृहै ?-प्रपपें, र ~-प्रपरिषः। प्रनयमी पतिं ६ परन्तु 
पभा दोश्यणे को सपनाःदया दत पेस्याणतो परति होगा। स्वय 
मषट्ायीर्‌ हो गात्मा । ` १ ( पनं ता° १३।५।५६ } 


ययेवृद्ध हिन्दव गनजर्पिं भमान पूस्मोरमदास जी टण्टन 
मर टिल्ला * ~~ 

"वादने मेनो पृम्तकः शीर्यदूर नववान्‌ महादीर' मिनी । धन्यवाद । 
मैने उमर पु प्न पयर उपर प। मेरास्वाम्य्य प्रय विदोष फार नष्टौ 
श्ये जता । पापक ष्य हिन्दी-पच्पि षग वपारई देता टु । प्रापक प्रतिभा 
हिन दिन प्रीटने यद्‌ मेरी वामि 1" ( पत्र प्ता० ८।५।५६ ) 


५, ष 9 

राष्कवि थीमान्‌ मधिदीशर्ण जो मु, चरणन '- 
"कीचदुर भगवन्‌ महापौर, पर्‌ क्िमकर प्रापने जो श्रपनी श्रद्धा 
श्रह्र मधे दै वट प्रधनीयदै। कामता दै मविल्यमे भापश्रौर भी श्रच्छा 
विम म ॥" ( पत्र तां० १५।५।५९ )} 


वयमु ददी एवं जैन सदित्येव श्रीमान्‌ नायुराम जी प्रमी, गजपथ, 
णटरसूल नसिक्र £- 


भतौयफर भगवान्‌ महागीर' फी प्रति जो प्रापने भेजी ह वह यथा 
मपय नितं गई ची, उमे पटवन फीसूचनाभीम धापकोन दे सक्रा। 


"= ~ 


1, ८ य्‌ 


यष्टा प्राए हण ्ृ महीने से श्रधिकटहो णया, पन्त टातन तरी मुधगी । चन 
फिर भौ नही सयता । दहुन 7 श्र्ारतहो ग्या । पटना लिमरानी 
नही हो सकता । ध्रापकरे एस रतप्रयतलन ता प्रिन-ल्वही कर तकता । 
प्राशषार्ह, श्राप दस मार्गं में उत्तरोत्तर उन्नतिं करेगे ।" 

( पन ना २८।५४।५६ ) 


प्रात, संस्कृत, न्दी येः उद वद्रान ठण्ीगलाल जे जैन, एमन्द० 
एल-एल० वी०, टी लिट ०, टादरेवटर प्राङ्त जैन विदारी, 
मुजफ्फरपुर ५ वष्र ¬) ` - 

44 (तीययर भगयान्‌ महायीर' फी प्रति का उपटार मित गया 
जिगफे लिए मै यदृ एतशं । माई कापता प्रमाद जौ की (नगवान्‌ 
महावीर" पृव्तकद्रमरा समाजम नगगनपे जवन चसिरिकौ भरन्टी 
लानकारोहो गडु । प्रययो उनके ग्पृन्रव्रारयाही उप्त चरिप्रफा फा-पमें 
स्पाननर समाज पे सम्मुय राया दं उनतते पाठ्रौ षो भगगनवे षरिध्रकी 
जानकारी पे साय साथ शचिन्र मरम, मनोहर सम्पन्रम णफानी 
पाम्वादन मितेगा । इम वहृमूष्य मारित्य सेयाके लिणमै दोनोका टद 
से प्रगिनन्दन करता द मथा भतन दे नाति तुष्टे धाक्षीर्यदिन्ताहूंकितुम 
भ्रपनी काथय पतिभा का सुर विदास फरो प्रौर घमं यी ज्योति वदामो 1" 

(पन तार २६।५।५६) 
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हिद ऊ प्रख्यात उपन्यास श्र नेन्द्र जी, दिली :- 
“विरंजीव सीरेन््र की काव्य ष्टुति मिल गु 1 जहा त्हामे फुषप्ठृमी 
गयः । कविता मे परवाह है भोवाकुनतात्तोहै ही । मेरी उन्दं बधाई दीजिए 1“ 
( पत्र ता? २१।५।५६ ) 
भारतीय प्रत्न विया के विश्चत विदान डे वासुदेव शरण ज शऋग्रवाल, 
एम० ए, डी" लिट्‌, कोशी विश्ववियालय, याराणसी -- 
"पीर्थद्धुर भगवान्‌ पहावीर' रचना मे तुम्हारी कान्यसाधनाषी 
सफलता देखकर धत्त प्रसन्न धा । भगवान से यह्‌ प्राथंना हं तुम्हारा यदं 
धारये उसरोरार प्रालोकित हो ।* { पत्र पत्ा०६।६।५६ )} 


~~ २-- 


श्रीमन्‌ दार मातान्साद जो गूत्त, पम" ८०, ढी° (्तिट्‌^ रदर हिदी 
विभागः प्रयाग विष्वत्रियालय, प्रयाग्‌ ¦ -- 

*“* तीर्थे भगवान महावीर' की प्रति मिली । प्रनेक घस्यवाद । 
मे उसे प्रादिने प्रन्ने तक पद्‌ गया 1 विषय का निर्वाह भ्रापने वदे ही सरस 
घौर कराव्योनित उगमे कियाद । जीवनी से सम्बन्धित काव्यो में 
मूखनास्मक चिवरणो के कारण प्राय नीरसता भ्रा जाती ह 1 श्राषने उनकौ 
भ्रमता नही दी यह प्रापने पच्छा स्यिटहै। भ्रापको एस रचनाके 
लिए वधाईदेताहे। ' ( पत्र ता० २६।४।५६ ) 


श्रीमान्‌ ° हेर बाहरी, एम० ए०, ढौ किल ०, ढौ तिट०; हिंदी 
विमाम, प्रयाग विश्च वियालय्‌, इूलाढावाद *-- , ` 

१६ सीरयरूरर भगवान महावीर" फी, एक प्रति भी प्राप्त एई । 
यटा सरम शरीर गुन्दर म!हित्यिक भापा है इसकी । यह म नही जानत्ताथा 
कि प्राप ष्तनेध ष्ट फवि है 1 प्रापके भाव-चिघ्णाफा सौष्ठव देखकर चित्त 
प्रतपनो गया 1" ( प्र ्ता० १७।५।५६ ) 


भ्रोमान्‌ ठी० पञ्सिह शमौ "कमलेश, एम° ए०, प-फ ठी० हिन्दी 
विभाग, आगरा कातेन, च्रागरा :-- 

“भ्कोयेद्धर भगवान महाधोरु देख गया ह । सृ भ्रापका यह काव्य 
धन्यन्त मुन्दर लगा । भगवन्‌ महाघीर फा जीवन श्रापने जिस रूप में ग्या 
है, वहो स्तराभाविक है प्रौर उ्मी यो दृष्टि में रल फर धद्ालु प्रेय के पथ 
पर यदे ममते हँ । श्रापने इतनी छोटी वये एक पहापुरूपके जीवन पर एेमी 
उत्कष्ट श्रौर -र्वागपूरां रचना रचफर प्रपनी प्रतिमा षा परिच्यदियाहै 
उमरे लिए मेरी वधाई स्वीकार कीजिए 1» (पत्र ता० ६।६।५६)} 


4 सहित्य के ग्रन्वेषक विद्धान्‌ श्रीमान्‌ ऋअगस्चन्द जी नाहा 


५ ^तीर्थद्ुर भगवान महापीर' नामक ध्पुपका काव्य भिला। 
प्रापने फान्य-प्रतिमा उनरोत्तर युद्धि प्राप्न करे--यहीषुम कामनादहे। 
कान्य वहत भ्रच्छा वन पाया हु । जौनेतर व्यतिति जैन सस्कृति को ीकं 
सममः नही पाते एमनिषए धापा यह्‌ प्रयास वास्तव मँ सफल धर 


मन्व फाहि ( प्र ता० २६५५९ ) 
शरोमान्‌ वद्रीप्रसाद जी सक्रिया, सम्पादक्र "राजस्थान-भती' 
५ वीकनिर `) आनन्द :- ७ 


“ प्रथम प्रयास होने पर भौ श्रापका यह कान्य कडा सुन्दर निर्माण 
श्राह । हमें तो यह्‌ ष्ताही नदी था कि श्राप इतने जवरदस्त फवि भी 
द । “पुस्तक वधाई के योग्य है \“ ( प्र हा० १८।५।५६ } 


~ ३-~ 
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वर्मा 8 टिकर " ( छा5 [6धला 0 उ ह 2 (ग्य, 
०२१९१ 15-5-59 } 
+ 
कविवर श्री कल्याण कुमार जेन “शशि, रामपुर । 


नीयंद्ुर भगवान्‌ महावीर पुस्तक के लिए धन्यदाद 1" पुस्तक बहत 
सुन्दरं थौर उपयोगी ह 1 भ्रापके प्रयत्न की सराहना करता हं 1" 


( पत्र ता० २३।५।५६ ) 
सुकवि धन्यकुमार जेन "सुयश, नागोद * 

५८ पुर्प्षफ का प्रकाशन सुन्दर हृग्रा हं । भ्रापनेउसे जो सर्वाङ्गीण 
सुल्डर वनाने फा प्रयत्न फिया ह वह्‌ प्रशपनीय ह । 

५ श्नाप्ठी पृस्तर को मेने भादयोपान्त पडा है । पुस्तक श्रापने श्रम- 
पूर्वक लिखी ठँ दसम सन्दे नही । आपका यह्‌ प्रयास प्ररासनीय हं । श्रमी 
इस [दशा मे लिने फँ लिए पर्याप्तक्षेत्रह। भ्राशाहं भावी क्वि जो इस 
विषयं पर शरषनी लेखनी चलाना वादंगे, भ्रापकी कति से पर्याप्ठ प्रेरणा 
पराप्त करेगे । मुभे भरौपकी इस सफलता से हादिक प्रसन्नतां! प्यशाहै 
भ्राप इसप्रकार कान्य सृजन कर जैन साहित्य के भण्डार को श्री-सम्पन्न 
करते रुगे ।*> { पत्र दि० १२ व २२।५।५६ ) 
श्रीमान्‌ मा" उग्रसेन जी जेन, मत्री-्°मानद० जैन परिषद्‌ परीच्दा बोई, 
काशीपुर : - ४ 

५“ श्नापकी) पुस्तक तीथे धुर भगवान्‌ महावीर प्राप्त इई । घन्यषाद 
कविता सृन्दर श्नौर भावपरं है प्रौर अरच्टी लिखी ह ।>* 


=== ~ 


धोमान्‌ आदश प्रणट जेन, सकहन आपी य्‌? पो, एसः सीर, ' 
भ््र-्जन्‌ म्न भण्ड ददर जलं 


पापे द्वारः रनित प्तीयद्धर भगवान्‌ महावीर फान्य भिला।. 
भगवान्‌ महायोर पर इतना सुन्दर काव्य लिखने का ध्रापका प्रयल . ध्लाध- ^ 
मीयदहै पापको उन धर्मफी प्रचार्‌ फो मापना था जैन धर्मं फे भ्रन्तिमि 
एीपद्धर भ० महापीर के प्रति प्रादे श्रढा के कारण ही इस, सुन्दर पुस्तक 
फा निर्माणं हो फा ह । भगवान सहाशेर के जीवन सम्वन्धी षस प्रकारके 
काय्य फी कमी वी प्रलरधी घी! भौर उस कमी फो पूर्फंकर श्रापने जैत ' 
सारत्ि कौ जो प्रगति कौ दं उपक लिए भ्रापको प्रनेकानेकं धत्यवाद 1 
भायां िश्राप भविष्यसे मौ दन भकारके जन-साहित्यकीसेवामें 
श्रावित रमे 1“ ( प्र त्ता० २५।५।५६ ) 


ढो" शतिलाल वारलेद, संचालक हिट क्ञान-पीट, दौर 

५ *“ यष्टु प्रसननता ची वक्तिहै कि श्रौ रीरन्ध प्रयादरौननै 
हिन्दी मे भ० महापीर फे जीग्न-दएन प्रर ग्रपने श्रत्तक्नान हारा ्तीर्यकर 
भकयान्‌ महायोर' शोवक एकार्थं फाव्य कौ निवर्तेना कीरै । इतस भ्रत्य को 
सने न्वय देषा है, यष त्रपनै ठग का एक प्रच्छ ग्रन्थं । कत्रि श्रपने विषय 
फी महस्परं भिवेचन। में पूर्णत सफल दै । हम ध्री वीरेन्द्र प्रसादके स. 
सद्द्रणाय का श्रभिनदन फरते दहै! थाया है भविष्ये भी हमें एनकी पीयष 
पपिनी वाणी य लाभ सजित खादिष्प फेरन्प मे. प्रप्ति होता, रहेगा (८ 
सीलर भविति की मावनामे करते हये एसु द्राक्षा मधुर श्रन्थ के प्रकाश. 
नायं १० मता प्रघादजी जन एव श्रौमान्‌, साहु शान्तप्रसादनजी जैन 
वस्तुत प्रनेक धन्यवाद के-पाच्र हि) (सम्मति ता० १६।५।५६)} ,, 
री ज्ञानचनद्र नैन "सतत्र, सह-सप्पदक प्जेनःमित्र, सूत - 

९ सत्साहित्य वह नदी जो वहत वृडी पुस्तक था प्रय स्मन“ हो 1 ५, 
यदतो मात्र एक कनेवरहं ः ˆ सत्साहित्य वह ह जिसमे 'पाठक वी संचि 
वनौ रहै, यून पठने कौ दलद्मो । मीक्लिकक्ा एव तवीनता मिते । तीर्थद्भुर ^, 
न० पहावीर्‌ दसी ,प्रकार की सुन्दर काव्यामक "रचना! है, तजो पाटकोःको 
श्रपनी ~पर "वरयत उीच लेती" 1“ (भिस्तृत्त समालोचना काएक प्रर) 


श्रीमती सूपत्रदी देवी जन्‌ "रण जबलपुर * - 

“भां वौरेन््र प्रमाद जी का फान्य "महावीर" हस्तगत हृभा। पका 
धार भ्रवाही होने के दाय ही श्रव्यन्त रांचक वत्तस्षडादहै । भण महावीर 
क्षी घाणी जन-जन तक पहुचाने को प्रयत्नं स्तुत्य हं । द्रष, स्वथं, श्रीम 
श्रभिलापार्पो ते पीडित विद्व फो दस युग में धान्ति की साधना भ्रसभव भी 

~~ ५. 


प्रतीत होती हं । मृग-मरोचिका की विमीपिका में सच्ची शान्तिके पराप्तार्षं 
भगवान्‌. के सन्देशो का पृण्यस्मरण ही मद्धलमय टं 1” (पत्र ता०६।९।५६) 


धीमान्‌ लालचद्‌ जी काशसीवाल, संयोजक न° वि" जन मिशन केन्द्र 
कलकन्तः, दतः \- 

मतीयं र भगवान्‌ महावीर काव्य-प्रथ भिलाई वीरेन्द्र परसादजी 
के इस प्रय।स के लिये मे हाक प्रशसा कर्गा) श्रापतते वदरत ही सुन्दर 
दंग व सरस ववितामे भगवान महावीर का जीवन चित्रण बियाह) 
छपाई एवे कागज भी वेद्धिपा है \* (पत्र ता- २५।५।५६)} 


श्री प्रकाशष्चद योग्या, सयोजर छ० वि० जेन.मिशन चेन्द्र च्दौर-- 
श्री वौरेन्रजी की 'तीयद्धुर भगवान महावीर” रचना सृन्दर्‌ है । 
(पत्र ता० २५।५।५६) 
नन सपद रद्रस्त' ( देनिक) त० ७ जून्‌ ९६५६, दिल्ली :- 

“विद्वान लेखक ने ^तीर्थद्धुर भगवान महावीरः के भ्रवत्तरणका 
विकषद्‌ रूप से वरान परयो मेँ प्रस्तुत पुस्तक में किया है 1 सायही सायभ० 
महाधीर के वद चित्र भी चित्रित ह लिन्द देखकर मनुष्य ्रात्म-ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है। लेखक महोदय ने पद्य रचना करने मे ्रथकं पृ्टि्रम 
कियाद । प्राशा है कि जन-पराधारण भी इससे लाभान्वित होगे 1» 
साप्ताहिक (वाला ७ मदै ९६५६. जयपुर 

५ हन भ्राठ सर्गोमं ( भण महावौरफे) भ्रवतरण से निर्वाण 
तक कासम्‌ त वृत्त कविने शुद्ध हिन्दी मे छन्दोवद्ध क्रिया है । स्ििद्धपुरष 
महाबीर जसे महान्‌ व्पकि कौ जीवन-एथा वर्णना के कारण प्रस्तुत कान्य 
मह कव्य ह । --भ्री भ्रगरिख (त्रिस्तून समीक्षाकाएकभ्रषश) 


सप्ता्टिक (उ नमित ता० 2०-सभ६, सूरठ ~ 
“ इस प्रकार के एक सुन्दर सचित्र काव्य में भ० महाचीरका 
जीवन परिचय यह प्रथम ही प्रकट हमरा है । रचना सादी, सरल व भाव- 
बाह व स्वाध्याय करने योग्य है 1 --भ्र मू लचन्द किशनद।स कापडिया 
(श्राप्ति स्वीकारः स्तम्भे प्रकारित 
समालोचना का एक भ्रश्} 


